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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
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जिसने अपना तन मन धन आत्म-सवेस्व भायुर्वेदके लिए 
अपित कर दिया है । ऐसे तपोधन, ज्ञानवृद्ध, इस 
| युग के आयुर्वेदिक ऋषि आचार्य श्री यादव 
है है जी त्रीकम जी को सादर समर्पित । 
| रामेश बेदी 
| 
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सुरे श्रोरामेश बेदी जी लिखित त्रिफला पुस्तक मुद्रण 
से पहले हो पढ़नेका waar मिल्ला पुस्तकी शेलो देख 
OR पर सुझे बहुत सन्तोष हुआ | आयुर्वेदिक वनस्पतिय्रोंका 
इस दृष्टिकोणसे श्रध्ययन एक नई बात दे श्रोर यह अपनो 
| अ णीमें पहली पुस्तक हे । में चाहता हूँ कि इस प्रकारकी 
है पुस्तके अन्य वनस्पतियों पर भी लिखी जाएं । श्रो रामेश 
1 Qa इस कार्यको हाथमें लिया है । वे इसी प्रकार श्रंजोर, 
आक, निम्बु, नीम, कुटज, लशुन, एरण्ड, gaat आदि पर 
आ पृथक्‌-पृथक्‌ पुस्तकें निकालनेकी आयोजना कर रहे हैं। 
|| प्रस्टुत पुस्तक गम्भीर और विस्तृत श्रध्ययनक्रे बाद 
ऱ्ह fact गई है | श्रो रामेश बेदी छुद्द वर्ष तक गुरुकुल 
; विश्वविद्यालय कांगड़ीकी वनस्पति वाटिकाके अध्यक्ष रहे हैं 
आर विद्यार्थी जीवनसे ही वनस्पतियोंमें विशेष रुचि रखते 
i चले आए हैं । इनका अध्ययन प्रशस्त हे । इस विषय पर 
A जी अधिकार पूर्वक लिख सकते हैं । 
यह पुस्तक विद्यार्थियों, अध्यापकों, वैद्यो और श्रन्वेषण- 
| का कार्य करने वालोंके लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगो। 
| आयुवेद विद्यालयों और. विद्यापीठको यह पुस्तक पाठ्य क्रमर्मे 
| ge रखनी चाहिए जिससे विद्याथिर्याको लाभ हो ओर लेखकका 
क agra प्रोत्साहन हो । 


प्रसाद भवन शिव शर्मा : 
BRT १२-११-४१ प्रधानमंत्रो, आयुर्वेद महामंडळ । 
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झायुवेंदके विद्यार्थियोंको द्रव्यगुणको जानकारीके: 
लिए जो निघण्टु ग्रन्थ पढ़ाये जाते हैं वे प्रारम्भ करने वाले. 
विद्यार्थियोंके लिए वास्तवमें दुरूह ओर gia होते हैं 1. 
जिन आयुर्वेद विद्यालयोंमें केवल संस्कृत या हिन्दीके ही 
qaia हैं उनमें आधुनिक विज्ञानके प्रकाशको प्रायः: 
कोई स्थान नहीं दिया जाता और विद्यार्थियोंको निघण्टुके. 
श्लोक मात्र घुटवा दिये जाते हैं । 

ओषधियोंकी प्रत्येक अवस्थाका ज्ञान विद्यार्थियोको 
अवश्य होना चाहिए । आऔषधियोंकी विस्तृत जानकारी प्राप्त 
करनेके लिए प्रत्येक ओऔषधिके सम्बन्धमें निम्न लिखित adt 
का ज्ञान विद्यार्थियांको होना आवश्यक है । 

१ नाम-- हिन्दो, संस्कृत, nigh, Ma और 
भारतीय प्रान्तीय भाषाओंके नाम तथा वनस्पतियोंके 
संस्कृत पर्यायांका अथोाँके अनुसार श्र णीकरण | 

२ प्राप्ति स्थान--ग्राकृतिक अवस्थामै पौधा 
किन-किन स्थानों आर परिस्थितियों उगता है और उसका 


` भारतमें विस्तार फहाँ-कहाँ है । 


३ वानस्पतिक वर्णन- आधुनिक वनस्पति शास्त्रके 
अनुसार पौधेके फल्न, फूल, पत्र भादि प्रत्येक भागक 


Cais) 


Aag वर्णन; जिसको सहायतासे विद्यार्थी प्रकृतिमें पोघेको 
*सुगमतासे पहिचान सके । 


४ इतिहास--पोघेका मौलिक उद्धव स्थान संसारमें 
fea जगह है । वहाँसे यह दूसरे देशोमे केसे Sar तथा 
भारतर्मे कब आया श्रथवा भारतसे बाहर कब ओर केसे 
Tar) चिकित्सा रूपमें पोघेका उपयोग करनेका ऐतिहासिक 
ATT । 

५ भेद--बहुतसे पौधे आकृतिमें एक दूसरेसे मिलते 
खुलते हैं परन्तु चिकित्सा सम्त्रन्घो गुण उनमें भिन्न-भिन्न 
होते हैं । इस प्रकारके भेदोंका स्पष्ट ज्ञान । 

६ रासायनिक विश्लेषण --रासायनिक विश्लेषण 
-करनेसे ओषधका क्रियाशील पदार्थ पृथक्‌ प्राप्त किया जाता 
है । उस क्रियाशील पदाथंके कारण ही ओपषधमे ग्राही, 
-कृमि-नाशक, संज्ञाहर आदि गुण रहते हें । औषधिर्योके 
>विविध agit रासायनिक विश्लेषण द्वारा प्राप्त क्रियाशील 
-सत्वांका WAT | 

७ आयुर्वेदिक मतानुसार गुण --भावप्रकाश, ÈT- 
“देव, धन्वतरि और राजनिघण्टु आदि प्राचीन संस्कृत 
-sala प्रतिपादित ओऔषधके गुणों सम्बन्धी श्‍लोकोंका ज्ञान । 

८ उपयोगी भाग--पोधेका कौन-सा भाग व्यवहार 
Ñ आता है । 
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a संग्रह--किस ऋतु में वनस्पति ली जानी चाहिए 

और किन adis ध्यान रखते हुए संग्रह करके रखनी 
चाहिए । 

१० सात्रा-प्रयोगमें आने वाले श्रौपधके विभिन्न 
भार्गोकी मात्रा । 

११ योग--औपधके प्रसिद्ध शास्त्रीय और व्यवहार 
| में आने वाले अनुभूत योग और उनको मात्रा । 
| १२ सामान्य उपयोग--घनस्पतिक्े प्रत्येक भागका 
| चिकित्सासे भिन्न कार्यके लिए क्या उपग्रोग होता है । 

१३ प्रभाव -शारोरके भिन्न-भिन्न अङ्गां ओर स्थानों 
je पर श्रीपघचका फिस प्रकार और . क्या प्रभाव होता है। 
ग्रयोग-शालाओंके नवीन परीक्षणोंका ज्ञान । 

१४ चिकिस्सोपयोग--चिकित्सा रूपमे औषधका 
उपयोग किस तरह होता हे । चरक, सुश्रत, वाग्भट्ट श्रादि 
ग्रोचोन संस्कृत लेखकों तथा आधुनिक अन्वेषकोने sia. 
को रोगोंका चिकित्सामें किस तरह उपयोग किया है । 

१५ कृषि-पौधेको खेती करनेके सम्बन्ध में 
टिप्पणियाँ । 

38५ १६ व्यापारिक महत्व-ओऔषधके यातायात और 
ब्यापारिक उपयोगिता सम्बन्धी साधारण ज्ञान । 

- १७ सहायक ग्रंथ--उपयु क्त बातोंके ज्ञानके fag 
किन किन ग्रन्थोंसे सद्दायता मिल सकती है । 


=r: 


(१२ ) 


जहाँ तक मेरा ज्ञान है, भारतोय वनस्पतियों पर 
पाश्चात्य झर पौरस्त्य दोनों रृष्टियोंसे समन्वयात्मक. 
अध्ययन अब तक नहीं किया गया हे और मेरा विश्वास है Foa 
कि इस चीज़की श्रत्यन्त आवश्यकता हे । आजकल प्रत्येक डड 
आयुर्वेदिक कौलेज, विद्यार्थी और Saat यह मांग है कि. 
उन्हे आयुवे दके इस महत्वपूर्ण परन्तु उपेक्षित अङ्ग वान- 
स्पतिक औपषधियों पर तुलनात्मक साहित्यकी आवश्यकता. 
है । हिन्दी भाषामें इस विषयके अच्छे साहित्यके अभावमें 
आयुर्वेद विद्याल्योंके छात्र ओर कविराज निघण्छुर्ञाके 
RAH रट रट कर वास्तव ऊब गये हैं । | 

अपने विद्यार्थी कालमें मैंने स्वयं इस कठिनाईको. ह)... 
अनुभव किया हे और उसी समयसे वानस्पतिक औपधियोंकी. हक 
ओर मेरा ध्यान विशेष रूपसे आकपित gar | सन्‌ १९२३ 
से वनस्पतियोंके सम्बन्धमें में विशेष अध्ययन कर रहा. 
हुँ । वनस्पतियोंके सम्बन्धमें में विवधि पत्र पत्रिकाओंमें 
भो प्रायः लिखता रहा हुँ । मेरी इच्छा थो कि चनस्पतियों 
की विस्तृत जानकारी देने चाला एक बृहद्‌ ग्रंथ प्रकाशित 
क्रिया जाय जिसमें ऊपर लिखे सब विपयोंका समावेश 
हो । मेंने इस प्रकारकी एक पुस्तक 'भारतोय द्रव्य गुण” 
लिखी भी हे परन्तु कागज्ञकी इस Hansa दिनोंमें कोई 
.भी ऐसा बड़ा कार्य छपाना सुगम नहीं । इस लिए में 
चाहता हूँ कि fara की तरह AN, अमलतास, 
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| एरण्ड, कुटज, घृतकुमारी, खदिर, घतूरा, भांग, 
लशुन, तुलसी, पपीता, निम्बु नीम, ais, मरिच, पिप्पलो 
अदि पर भो छुटो-छोटी पुम्तकें प्रकाशित की जाँय। 
प्रत्येक पुस्तकमें उश वनस्पति विषयक प्राचीन और ्राधु- 
निक अन्वपकोके अध्ययनोंका विस्तृत वर्णन होगा । उन 
gasi पर गण्यमान्य विद्वानोंकी आलोचना ले at 
जायगी अर उसके अनुसार जो परिवर्तन wea आवश्यक 
होंगे, करके सब छोटो पुस्तकोंका एक बृहद्‌ ग्रंथ रूपमें 
संग्रह 'भारतोय द्रव्य गुण” नामे छाप दिया जायगा । 
एक-एक वनस्पति पर छोटो-छारी पुस्तकें छापनेके लिए मैं 


अकाशकोंका सहयोग चाहता हूँ । इस विषयमें जो सज्जन 


थोडा बहुत दिलचस्पी रखते हों चे मुझसे पत्र व्यवहार 
कर सकते हैं । 

यह पुस्तक त्रुटियोंसे शून्य नहीं है. में स्वीकार करता 
हुँ | पाठकों से में प्रार्थना करना च हुँगा कि जो afaj उन्हें 
दृष्टिगोचर हों मुझे सूचित करनेकी कृपा करे' जिससे 
अगले संस्करण में उन्हें दूर किया ना सके | 

उन सब विद्वानोंका में आभारी हुँ जिनके म्रन्थांसे 


Wa इस पुस्तकमें कुछ भी सहायता ळी है । 


हिमालय हर्बल इंस्टिट्यूट, 
बादामी बारा, लाहोर । रामेश बेदी 
शरतपूणिमा १६४१ 
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चित्र परिचय 


दोनों: चित्र हरढके:हैं | sheen चिच बाज़ारमें अधिक 

४ (मिल्ने चाली मामूली , east हरइ है।- संस्कृत लेखकोंके 

सात :भेदोंमेंसे - हमने . हसेः पूतना; नाम दिया हे।. इसमें 

.-छिलको:पंतुला: गूदा;कम और गुठली बडो होती, हे । इसका 
Aala भांषामें नाम टर्मिनेलिञा , साइट्रीना Termi- 

~ palia citrina Roxb. ) है। 

`. दूसरों: चित्र गुरुकुल कांगंडीरुे आयुर्वेदिक कोलेजसे 


ASR हुएपौधेका' ह:1 संस्कृत लेखकोंके भनुंसार इसका 
- . पन्नास विजया है । वेंजानिक भापामें इंसकानोम टमिनेलिया 
_fagar (Terminalia chebula, ५७111.) है । 
- - दोनों पौधोंके TTS रचना भेदको घ्यानसे देखिए । 
“बिजयाके पत्तांके पीछे पत्रवून्त पर दो “ग्रन्थियौँ स्पष्ट 
_ उभारी हुई हें । पूतनामे ये नहीं हैं । पूतनाके पत्र बृन्तके 
__ दामने दों छोटे fare या उभार ra 


>बनसंपति वाटिका (Botanical garden) - 


हरड़के अन्य भेदोंके चित्र ओर नमूने पाठक हमें ह. 


AA तो उन्हे हम सघन्यवाद छाप देंगे । 


——> लि 
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= 

+ | हिन्दी--हरढ़ | 

| संस्कृत*--उत्पत्ति-बोधक नाम--हरीतकी ( हरस्व 
| भवने नाता, भगवान्‌-सिव-के घर-हिमालय-में उत्पन्न 


होती है ); गिरिजा ( पर्वत पर उत्पन्न होने वाली ); 
क हैमवती (हिमालय पर्वत पर होने वाली); हिमजा ( हिमा- 
| “© ` ज्य पर उगने वाली ); शक्र्रष्टा ( इन्द्रसे पैदाकी गई, 
| TAINA करते हुए इन्द्र से श्रस्धतके बिन्दु ज़मीन पर 
| गिरे उनसे सात प्रकारकी eve उत्पन्न हुई ); सुधोद्गवा, 
WIM, सुधा (अम्गतसे उत्पन्न) | 


“संस्कृत निघण्टुकारों ने हरडके नाम इस प्रकार 
Ra F— = 
h इरीतकी हैमवती जया5भया Rrnssan चेतनिका च रोहिणी | 
| वथ्या प्रपथ्याऽपि च asaan जोवनिका भिषग्वरा ॥ 
| बीवन्ती प्राणदा जीच्या कायस्था श्रेयसी च सा। 
देवी दिव्या च विजया बन्हिनेन्नमितामिघा ॥ 
-एराजनिषण्ड; आञ्नादि वर्ग; श्लोक २१४, 29% | 
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परिचय-ज्ञापक नाम --हरीतकी ( रंगमें हरेसे रंगकी 
होनेसे ) । | 

गुण-प्रकाशक संज्ञा--हरीतकी ( सर्वेरोगान्‌ हरते, ty | 
सब रोगोंको दूर करने वाळी); अभया (awa Y 
रोगेम्यो भवत्याशुश्व शाश्वतस्‌, इसके नियमित सेवनसे 


भाव सिश्र ने ये सब पर्याय नहीं लिखे । वे लिखते हैं- 
हरीतकूयभया पथ्या कायस्था पूतनाउ्म्ुता | 
हैमवत्यवथा चापि चेतकी stadt शिवा ॥ 
वयस्था विजया चापि जोवन्ती रोहिणीति च ॥ . 
“भाव प्रकाश; हरीतक्यादि वर्ग; श्लोक ६,७। 

कैयदेव ने इसके अतिरिक्त भी कुछ पर्याय दिये हैं-- 
हरीतक्यभया पथ्या प्रपथ्या हेमवत्यपि | & 
कायस्था श्रेयसी ज्ञेया प्राणदा विजया शिवा ॥ 
अव्यथा पूतनाऽमोघो प्रभथा पूतना जया | 
जीवनीया वयस्था स्यादमृता चेतकी मता ।। 
— कैयदेव निघण्टु; औषधि वर्ग; श्लोक २०६,२०७ । 
धन्वन्तरि निघण्टु ने प्रायः सब वही पर्याय लिखे 

हैं जो ओर निघण्डुकारोंने लिखे हैं-- 

हरीतकूयभया पथ्या प्रपथ्या पूतनाञ्म्ता | क 
sasan हैमवती वयस्था चेतकी शिवा । ; 
प्राणदा नन्दिनी चैव रोहिणी विजया च सा। 
-“भन्वन्तरि निघण्डु; ge ध्यादि बगे | | 


= a] 


रोगका भय कभी 

नहीं 
: हीं रहता ); बिजया ( विजयते 
ह xs व्याधाच्‌ समग्रान्‌ , सब रोगोंको जीतने वाली ); अव्यथा 
‘ai w ( व्यथा-रोग-दूर करने वाली ); प्रसश्रा ( रोगको मथ 
| कर भर्थात्‌ समूल नष्ट कर देने वाली ); अमोधा ( श्रब्यर्थ 


guans aà), कायस्था ( शरीर बनाये रखने 


हे यही लेखक हरीतकी की व्युत्पत्ति लिखता $— 

| हरस्य भवने जाता हरिता च स्वभावतः । 

| सर्वरोगांश्च हरते तेन ख्याता हरीतकी । 

| —araraht निषण्डु;गुङूं च्यादि वर्ग | 

| e: राजनिघण्डु हरीतकी की व्युत्पत्ति इससे भिन्न लिखते ; 
| ee 

| हरते प्रसभं व्याधीन्‌ भूयस्तरति यद्वषुः। 

| हरीतकी तु सा प्रोक्ता तत्रकीर्दी सिवाचकः ॥ 

| | राज निघण्डु; आम्रादि वर्ग; श्लोक २२८ | 

$ हरीतकी की उत्कृष्टता बताते हुए अष्टाङ्ग संग्रहकार 
| 

| 

| 

| 


ने हरीतकी के कुछ नामोंका निवंचन किया हे-- 
हरणात्‌ सर्व रोगाणां यासाबुक्ता हरीतकी | 
A पथ्यत्वात्‌ सर्वधातूनां पथ्या शिवतया शिवा ॥ 
“ यस्मा द्विजयते व्याधीन्‌ समग्रान्‌ विजया ततः । 
अभयं सवरोगेम्यो भवत्याशुशच शाश्वतम्‌ | 
यतः शीलयतामेनां तेनेयमभया स्मृता ॥ 
— अष्टाज्ञ संग्रह, Io, Ho ४३ 
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बाल्ौ ); वयःस्था ( आयु स्थिर करने वाळी ), पक्ष्वा | 
( पथ्यत्वात्‌ RINITA, शरीरकी सब धातुके लिये 
« +>यका काम करती हे, उनके लिये हितकर. है); प्रपथ्या 
( बहुत अधिक हितकारक ); सुधा, aaa ( श्रत तुल्य a 
अमरता देने वाली ); देवी, दिव्या ( दिव्य गुण युक्त ); 


आणदा ( जीवन देने वाली ); जीव्या, जीवन्ती, जीवनीया 


जीवनिका ( जिलाने वाली ); पूतना ( पवित्र करने 
अ ); शिवा ( कल्याणकारी ); stad ( श्रेष्ठ ); 
aa ( चेतना, ज्ञान देने वाली, स्मृति-वद्क ) ; बल्या j 
( वल-दायक ); जीक-प्रिया ( प्राणियोंकी प्रिय ); | 
नन्दिनी ( आनन्द देने वाली ); भिषक्‌ प्रिया ( चिकित्सक x 
की प्रिय, चिकित्सक की भरोसा करने योग्य औषधि ); | 
पाचनी ( पाचक ); रोहिणी ( बणादियों को रोहण करने . E 
वाली ) । ; 3 टु | 
बंगाली — हरीतकी, हतंकी । | 
गुजराती — arte, हरड । A 
मराठी - हरीतकी, हर्तकी । | 
पंजाबी -- हरं, हरा । 
बिहारी -- RI 2 | 
उड्या - mal & | 
गढ़वाली -- gT  .- | 


कर्णाटकी — अणिक्षेमि।. | 
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नेपाली -- RAI 

बर्मा — पन्नगा । 

तुर्की — प्णिळेमर | 

अरबी रर अहलीज | 

मलाया -- कटुकामरम्‌ | 

अंग्रेज़ी -- माइरोबेलेन्स (Myroba- 
lans) | 

लैटिन — -  टार्मिने्षिया agar, विल्ड 


(Terminalia che- 
bula, Willd.) । 

नैसर्गिक वर्ग कौम्बिटेसी ( Combre- 
tacee )1 


प्राप्ति-स्थान 


भारत और बर्मा में सवंत्र विशेष कर सामयिक जंगलों 
में और कभो कभी अधिक आद्रे मिश्रित जंगलोंमें- भी 
मिलता हे । 

उत्तर भारतर्मे बहुतायतसे होता हे । पंजाबर्मे यह 
बुक्ष छोटा सामान्यतया ४-५ फ्रीट गहरे तना वाला होता 
है। अधिक दक्षिणमें और agga अवस्थाओं में यह 
अस्सीसे सो फ्रीट तक बढ़ा आकार प्राप्त कर लेता है । 


सीधे नियमित भाकृति वाले त 


नेकी गहराई ८ से 
१ 
फ्रीट हो जाती है । उत्तर-पश्चिम 


ग्रान्त Ñ 
और शिवालिक मार्गोर्मे aaa रा रो Fe 
wiz z पहुँच गया है । कांगडा जिले में विस्तृत रूप x 
मिलता है । कांगड़ा घाटीमें कमज़ोर चट्टानी ज़मीन पर 
eee Se लता हे । यहाँ वृक्षकी वृद्धि इतनी 
अच्छी नहीं होती । 

मालामऊ, हज़ारी बारा, बंगालमें थोड़ा बहुत सब 
जगह मिल जाता है । आखाममें बहुतायतसे मिलता है । 
पूर्वीय बंगाल, बिहार, अवध, मध्य भारत और दक्षिण 
भारतमें यह वृक्ष आम हे । = 

यह विभिन्न प्रकारकी ज्ञमीनोंमें, चिकनी ओर रेतीली 
ज़मीनमें भी मिलता हे । मध्य प्रान्तर्मे खुले जंगलों या | 
ग्राम्य भूमियोंमें, चट्टानोंमें आम मिलता है । दूसरे क्रिस्म 
की ज्ञमीनोंमें भी होता है । 

बम्बईमें उच्च जंगलोंमें आम हे । बम्बईमें सुख्यतया | 
थाना, नासिक, नागर, खंडेश, पूना, बेलगाम, सतारा | 
अर सूरत ज़िलोंमें पाया जाता है । महाबलेश्वरके प्लेटिश्ो जक । 
के अन्दर ४५०० फ़ीट पर उन जंगलोंका मुख्य भ्रंश है रै 
जिनमें छोटी लकड़ी होती है । नमंदाके दक्षिणमें आम- 
तौर पर अधिक मिलता है, आकार मे भी बड़ा होता हे । 


a a 
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= उच्च स्थलों पर दो हज़ार फ्रीटकी ऊँचाई तक 
बहुतायतसे मिलता है । गोदावरीके मार्गोर्में उगता है । 
हिमालय पर उच्च तल पर चट्टानों वाले और शुष्क 
स्थानोंमें तथा दक्षिण भारतके पहाड़ोंमें यह बहुत छोटा 
BT होता है । परन्तु बड़े वृक्षकी घाटियों और जंगलोंमें यह 
भी बड़ा हो जाता है और गहरे रंगकी लकडी देता है। 
बाह्य हिमालयमें नीलगिरी और दक्षिण भारतीय qda- 
श्रेणियोंमें, त्रावनकोर ग्रदेशमें, जहाँ कि वर्षा कम होती 
है, ६००० wiz तक मिल जाता है । 

मद्रास प्रेसोडेन्सीमे aaa जंगर्लोमे आम है। प्रायः 
शुष्क स्थानों पर पाया जाता है | कोय़म्बहूरमें बड़े आकार 
का होता है | गञ्जाम और गुमसूरमें काफ़ी होता है | 
बर्मा, लंका और मलाया प्रायद्वीपमें मिलता है । 
कामें नीचे प्रदेशमें शुष्क ज़िलोंमें होता है । सिंगापुरकी 
जलवायुके लिये यह अनुकूल नहीं है । वहाँ के वानस्पतिक 
उद्यान ( बौटेनिकल गार्डन ) में इसको उगानेका प्रयत्न 
किया गया पर सफलता नहीं मिली । जावार्मे उगाया ला 
सकता है | बुटनूज़गे ( Butenzorg ) में किसी तरह 
हो सकता है और मलाया प्रायद्वीपमें कुछ भाग ऐसे हैं 
जो निस्सन्देह इसके लिये श्रनुपयुक्त नहीं हैं । 

वणन 
एक मध्यमाकार या बड़ा सामयिक (Deciduous) 
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बृक्ष है। ऊपरका भाग गोल gs तरह होता हे > 
Wa बहुत और प्रत्येक Rant फैलती हुई और इनके 


शन्तीय भाग प्रायः नीचेकी ओर गिरते हुए, तना ager 


के आकारसे प्राय:कर छोटा और सीधा कम ही होता 
Vi ज़मीनसे तीन फीट ऊँचे तनेकी परिधि दो से तीन 
फीट होती है । वर्मामें तना प्रायः ऊँचा और सीधा चला 
ज्ञाता है । 


पत्र कलिकाएँ, छोटी शाखाएँ और नये पत्ते, लम्बे 
सुलायम चमकोले, सामान्यतया जंगारके रंगके और कभी 
कभी चॉदीके रंगके बालोंसे ढके हुए होते हें । पत्त 
एक दूसरेसे समान दूरी पर, प्राय:कर श्रद्ध-सन्सुख 
(Sub-opposite), अण्डाकृति या समाकार-च्यस्त- 
azaan (10712-0४2९ , Addasu ( icc- 
uminate ), तीनसे आठ इञ्च लम्बे, तीन इञ्च 
ate, तूल रोमशसे सर्वथा घने बालों वाले या सर्वथा 
स्निग्ध आदि-सब अवस्थाओंमें होते हैं । पत्तेकी मुख्य बाह्य 
नाड़ियाँ स्पष्ट और मध्य पसलीके दोनों ओर छः से बारह 
होती है । पत्तेके vs ge पर नाड़ियाँ बहुत स्पष्ट और 
डभरी हुई होती हैं। पत्र वन्त पर सिरेके समीप एक 
खा दो ग्रन्थियाँ या उभार होते हें । पत्तेकी 3 लम्बाईसे 
सत्र वृन्त छोटा होता है | 


4 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA- 


s 


De ॥ i 


">>. hi 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


Me 


कुछ स्थानोंमें नवम्बरसे पत्ते गिरने आरम्भ होतेहे 
र pimi तक वृक्ष पत्र विहीन हो नाते हैं । 
फिर नये पत्ते माचंसे मईमें निकलते हैं । ये हल्के इरे या 
कभी-कभी ताम्र वर्ण होते हैं । 

एक प्रकारका कीड़ा बेगवमंमौथ (Bagworm 
moth, इसका वैज्ञानिक भाषामें नाम ł}—Acanth- 
osyche moorei = एकेन्थोसिशी सूरी) बृक्षके 
पत्तोंका बहुत नुक्सान पहुँचाता है | 

छाल एक-चौथाई इंच मोटी, गहरी भूरी-धूसर, 
सामान्यतया बहुत सी उथली लम्ब अक्ष दरारॉसे युक्त 
आर लकड़ीके बाह्य छिलकेके साथ उतरती हुई होती 
ca 

लकड़ी बहुत कठोर और धूसर वर्ण जिसमें हरी या. 
पीली सी आभा होती हे । अन्तः काष्ठ ( Heart 
wood ) अनियमित, छोटी, गहरी जामनी, axa, भारी. 
और अच्छी टिकाऊ होती हे । वार्षिक चक्र (Annual 
rings) अस्पष्ट होते हैं | छिद्र छोटे प्रौर प्रायःकर अद्ध॑- 
विभक्त, एकाकी या समूहोंमें होते हें । लकड़ीका भार 
तरेपनसे छियासठ पौण्ड प्रति घन,फुट होता है । बहेडेकी, 
लकडीसे भारी होती है । 

पौदेकी वृद्धि सामान्य होती है । प्रति इञ्ज ब्यासाद्धमें- 
gra दस चक्र होते हैं। प्राकृतिक उत्पत्तिमं इसक 


अधिकतम छाया-तापमान ३८ से १८०१ फ्रानेहाइट और 
“न्यूनतम ३०° से ६०° फ़ानंहाइट होता है। वहाँकी 
सामान्य वर्षा ३० से १३० इंच होती है । 

हलकेसे सफ़ेद WA पुष्पस्तवक नये पत्तोंके साथ 
प्रकट होते हैं । हिमालयकी घाटियोंमें RÄ, जून-अगस्तमें 
'फूल निकलते हैं | मध्य प्रान्तमे सामान्यतया अप्रेल-मईमें 
फूलनेके अतिरिक्त जुलाई-अगस्त तक भी थोडे-थोडे फूल 
निकलते रहते हैं । हरिट्वारमें सेप्टेम्बरके अन्तिम सप्ताहमें 
भी कुछ फूल वृक्ष पर देखे जा सकते हें । 

पुष्पस्तवक दो से चार इंच लम्बा, प्रायःकर संयुक्त 
'विवृन्तक, ओर चालू सालके शाखोद्ध दोंके सिरे पर, प्रान्तीय 
और ऊर्ध्वेतम WAS ATs होता हे । पुष्प उभय लिङ्गी, 
saad इंच, agras, वर्ण मैला सा सफ़ेद या पीला और 
गन्ध सही सी होती है। फूल प्रायःकर एक कीडेसे 
आक्रान्त हो जाते हैं। 

बाहरकी ओर फैलती हुई शाखाओंके सिरों पर गुच्छों 
में फल लटकते हैं । फल एकाकी या तीनसे दस तक इको 
'एक रुच्छेमें लटके होते हैं | TAs अन्दरके भागमें फल 
कम ही दिखाई देते हैं । 

स्थानिक Aga फल नवम्बरसे माचे तक पकते हैं और 
पकनेके बाद शीघ्र गिर जाते हैं। फलकी आकृति और 


आकार बहुत भिन्न भिन्न होता है। यह प्रायःकर पाँच 


ASH 


KA 
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d अक्षमें ( Longitudinally) रेखाओं वाला, 
T कठोर; एकसे दो इंच लम्बा, रंगर्मे पीला-बादामी या 
। * १ नारंगी-भूरा, कभी कभी लाल या काली आमा लिये इए 
| होता है । इसमें सूखा और कठोर गूदा होता हे जिसकी 
= मोटाइ भिन्न भिन्न होती है । अन्दर पत्थर जैसी कठोर 
फक PA होती है, यह सारे भारका तेईससे बावन प्रतिशतक 
| होती है । गुठली ०.६-०.८ इंच चौड़ी, ०.५-०.६ इंच 
लम्बी, अण्डाकार, पीतवर्ण, ऊँची नीची, iA युक्त, 
“कठोर और अद्भ-कोणायित होती हे । हर साल फलोंकी 
waa भिन्न भिन्न होती है। लगभग Fated Faaa 
ay ताज़े फलों या asa पिचहत्तर सूखी हरड़ोंका भार एक 
'पौण्ड होता हे । 

एक प्रकारका कीड़ा कोमल पत्तोंमें छेद करके श्रपने 
अण्डे दे देता हे । पत्ता कट जानेसे रसका स्वाभाविक 
} प्रवाह इस कटे हुए स्थान पर अधिक होता है और 
यह स्थान आकारमें बड़ा हो कर एक उभार या फल का 
'सा रूप धारण कर लेता Fi यह फल क्योंकि एक कीड़ेके 
“कार्य द्वारा बना है इसलिये इसे कीट-फल (Gall) 
a कहते हैं । प्राचीन संस्कृत लेखक, यद्यपि, कीढ़ोंकी 
Sa प्रकारको रचना-अवास्तविक फल-से अवश्य 
“परिचित थे जिसके लिये उदाहरणके तौर पर हम 
ABRs, कर्कट TM आदिका नाम ले सकते हैं, तथापि 
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RES कीट-फलों (Galls) की ओर डनका ध्यान नहीं 


गया था | प्राचीन संस्कृत-साहित्यमें इनका कहीं उल्लेख (- 
नहीं मिलता। Z 
भेद 7 
छिलकेकी era, गुदेकी स्थूलत्ता, आकार गोल 
या aa तथा वणे आदिके agan संस्कृत लेखकों ने | 
हरड़के सात भेद किये हैं। यहाँ हम उनका नाम, परिचय f 
आर उप्पत्ति-स्थान संस्कृत लेखकोंके अनुसार लिख रहे. 
te । 
(४) विजया--विन्ध्य पर्वत पर डंगने वाली हरढ़को. _. | 
विजया नाम दिया गया है। यह घीये जैसी लम्बी, गोल, डे f 
gua निघण्टुके शब्दोंमें सात सेदोंका वर्णन इस 
प्रकार है-- 
माम-- o , 
विजया रोहिणी चैव पूतना चाम्रता$भया । 
जीवन्ती चेतकी चेति नाम्ना सक्षविधा मता ॥ 
परिचय-- 
अल्नाबुनाभिचिजया gam रोहिणी मता । D 
स्वल्पत्वक्‌ पूतना ज्ञेया JAMAS A lt Y i 
पञ्जा्रा चाभया ज्ञेया जीवन्तो स्वणेवणंभाक्‌ । 
तम्रा तु चेतकी विद्यात्‌ इत्यासां STATTA ।। 
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i qaa और नीचेकी ओर क्रमशः मोटी होती गईं होती 
है । सामान्यतया इसका प्रयोग सब जगह होता है। we 
'की खातों जातियोंमें से यह प्रधान है, क्योंकि यह सुगमता 
से मिल्न जाती हे, इसका प्रयोग करना सरल हे और यह 
सब रोगोर्मे दी जा सकती है । 


wee / 


` प्राप्ति स्थान — 
विन्ध्याट्रौ विजया हिमाचलभवा स्याच्चेतकी पूतन 
सिन्धौ स्यादथ रोहिणी तु विजया जाता aena? । 
। चम्पायामख्रताञभया च जनिता देशे सुराष्ट्राह्ये ` 
a | जीवन्ती च हरीतकी निगदिताः सप्तप्रभेदा बुधैः ॥ 
छ, | sd खपि 
कन ard विजया च रोहिणी 
चातेषु Sty च पूतनोदिता | 
- विरेचनेस्यादम्मुता गुणाधिका 
| जीवन्तिका स्यादिह जीणरोगजित्‌ ॥ 
स्याच्चेतकी सवंगदापहारिका 
र नेत्रापयध्नीमभयां वदन्ति। 
B इत्थं यथायोगमियं प्रयोजिता 
f K ज्ञेया गुणाढ्या न कदाचिदन्यथा ॥ 
| चेतकी श्व ता हस्ते यावत्तिष्ठति देहिनः । 
तावद्विरेच्यते वेगात्‌ तत्प्रभावान्न संशय: l 
- सप्तानामपि जातीनां प्रधाना विजया azar । 
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= (२) रोहिणी--फूली हुई सी अच्छी गोल हरड़ोंके 
च सिन्ध प्रदेशमें मिलते हैं। बणों पर लेपके रूपमे 


इसका प्रयोग प्रशस्त हे । 


(२) पूतना--पतले छिलके वाली ews Rea 
सिलती है । विरेचनके लिए ये अच्छी हें । 
सुखप्रयोग सुलभा सर्वव्याधिघु शस्यते ॥ 
न राजनिघण्डु; आम्रादिवर्ग; श्लोक २५६ से २२६ 
तक । 
भाव सिश्र ने इन क्रिस्मोंका इस प्रकार वर्णन किया 
हे: 
नाम-- 
विजया रोहिणी चैव पूतना ngaa | 
जीवन्ती चेतकी चेति पथ्यायाः सप्त जातयः ॥ 
परिचय-- 
भ्रला बुत्रृत्ता विजया वृत्ता सा रोहिणी ears 
पूतनाऽस्थिमती gam कथिता मांसलाऊम्मता i 
पञ्चरेखाऽभया प्रोक्ता जीवन्ती स्वणेवणिनी | 
त्रिरेखा चेतकी जेया सप्तानामियमाकृतिः ॥ 
डपयोग-- 
विजया सवंरोगेषु रोहिणी चणरोहिणी। 
Tad पूतना योज्या झोधनाथेंऽमग्रता हिता ॥ 
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a ४) saaa उत्पन्न होने वाली मोटे गूदेकी 
x a è । इसमें चिकित्सा सम्बन्धी गुण श्रपेक्षाकृत 
2 अधिक है | 

अत्षिरोगेऽभया शस्ता जीवन्ती सर्वरोगहृत्‌ । 
~o क ` ba $ 
चूणार्थे चेतकी शस्ता यथायुक्त॑ प्रयोजयेत्‌ ॥ 
चेतकीके दो भेद -- 

चेतकी द्विविधा प्रोक्ता श्वेता कृष्णा च वर्णतः ॥ 
घडङ्ग,लायता YE कृष्णा ARM war ॥। 
काचिदास्वादमात्रेण काचिदूगन्धेन भेदयेत्‌ । 
काचिस्ह्पशेन दृष्ट्याडन्या चतुर्धाभेदयेच्छिवा ॥ 


= 


| चेतकी के गुण--- 


चेतकी पादपच्छायासुपसपंन्ति ये नराः | 
भिद्यन्ते तत्तणादेव पझ्ुपत्तिम्ृगादयः ॥ 
चेतकी तु एता हस्ते यावत्तिष्ठति देहिनः । 
तावद्भिद्यते वेगैस्तु प्रभावान्नात्र संशय: ॥ 
नृपाणां सुकुमाराणां कृशानां भेषजद्विषाम्‌ । 
चेतकी परमा शस्ता हिता सुखविरेचनी ॥ 
सप्तानामपि जातीनां प्रधाना विजया स्मृता । 
K सुख प्रयोगा सुलभा सवेरोगेघु शस्यते ॥ 
दु --भाव-प्रकाश; पूर्वखण्ड; हरीतक्यादिवर्ग; श्कोकः 
<a १८ तक 
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(७) अ्भया--सुराष्ट्र नामक देशर्मे उत्पन्न होती है I | 
इसके ऊपर पाँच रेखायें होती हें । यह नेत्र avian | 
मष्ट करती हे । 
(३) जीवन्ती--सोनेके रंग वाली यह हरड पुराने 
Wits अच्छी हे । |: 
(७) चेतकी--हिसालय पर्वत पर होने वाली तीन ७ 
रेखाओं वाली हरड़ है । सब रोगोंको नष्ट करती है। इस 
का विरेचन प्रभाव इतना dia कहा गया है कि जब तक 
हाथमें रहेगी तब तक विरेचन होते रहते हें । | 
आयुर्वेदके आदि लेखक महर्षि चरकके समय हरडके | 
ये भेद ज्ञात नहीं थे । चरक-संहितामें चिकित्सत स्थानके + _ 
प्रथम अध्यायमें रसायन प्रकरणमें हरडके गुण आदिका ie 
विस्तृत उल्लेख हे, परन्तु इसके भेदोंकी ओर ज़रा भी f 
dèa नहीं किया गया। यही बात हम qua और २. 
बाग्भट्टमें देखते हैं |। अपेक्षाकृत कुछ पीछे लिखे गये निघण्टु 
अन्थोर्मे ही हम इन भेदोंका वर्णन पाते हैं । 
आधुनिक वानस्पतिक विद्वान्तोंके aaa भारतीयोंके ये 
सात भेद फलकी परिपक्वताकी विभिन्न अवस्थायें ही हैं । 
हम इस विचारसे आंशिक रूपमें भले ही सहमत हों, dz 
avg हमारी धारणा यह है कि स्थान भेदसे फलोंकी “2 be 
भाकृति MRA जो कुछ GS पड़ जाता है उसके अनुसार 
ही निषष्टकारों ने इन सात भेदोंकी सृष्टि की हे । चाहे 


ey 


& 
| 
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जो विचार ठीक हो, यह सत्य है कि निघण्टुकारोंके ये 
सात भेद वर्तमान संसारको अज्ञात हैं । 
एारम्भिक अरेवियन लेखक . हरडको- जानते थे । उन 
सेःश्रीकोंका Ss ज्ञ, हुआ | एक्चुएरिथ्रसं (C Act- 
uarioùs): Aa: aanas पाँच प्रंकोरोंका - वर्णन 
करता हे: । मर्जञत्त-उल-अदूविधाकाररचयिता निम्न: क्रिस्मों 
का ज़िक्र.,करता.. है: जो 3 फलकी  परिप्रक्वताकी ! विभिन्न 
अवस्थाग्रोंकी ओंर,संकेतं करली हैं. “7 ५.० ~. 
valerate dite ma oa oS भावे हो 
तो उन्हे डूकष्ठा:करके ,: सुखा ; as | इसका आकार 
लीक TTT SNS aie होता, हे! 7715 ४० ३  . 0; 
-7२:हलिलेह5ऐ-जंत्ित- कुछ अधिकः बह़ा फल, SAN 


~ 


जौके आकारको ..! > 


BNE SS हई । ee पण” F- mmr Se \ 


उन्नत अवस्थाः हे. Wat AUS MSAD समान 
ओर; Wa कांछा होता :हे:1- इसके दों नाम भर हैं--हलि- 
लेह;ए-हिन्दी और - हलिलेह-ए-अस्वेद : ।: जंगी और 
अस्वेदका अर्थ होता हे काला । 

K “हलिलेह-ए-चीनी--फल जब कुछ कठोर हो 
जाता हे और रंगमें हरा सा पीला होता है तब इकट्ठा 
किया जाता है । 


रे 
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५-हलिलेह-ए-अस्फार--लगभग पका हुआ फल, 
पर फिर भी इस समय यह प्रत्यन्त ग्राही होता है । 
६-हलिलेह-ए-काबुली - पूर्ण पक्व फल । LE. 
इन छः क्रिस्मोंमें से दूसरी, तीसरी और छठी क्रिस्म =” 
ही चिकित्सा प्रयोजनर्मे ज््यादह काम आती है ओर, i 
चौथी तथा पाँचवी क्रिस्मोंको मुख्यतया चर्मकार इस्तेमाल Ge 
करते हैं । | 
अपने जीवनके विभिन्न कालोर्म फलमें दैनिक पदार्थ i 
के परिमाणकी विभिन्नताके सम्बन्धमँ आगे जो टिप्पणी । 
दी गई है उसको ध्यानमें रखते हुए यह तथ्य बहुत | 
दिलचस्प है, और संकेत देता है कि पर्दियन और सम्भवतः `, | 
अरब भी sam फलको चर्म-कर्मके लिए एक अच्छी अ | 
क्रिस्म समझते थे । | 
आजकल व्यवहारमें अधिक प्रचरित हरड नम्बर | 
तीन या जंगी exe मालूम होती है । और कुछ विद्वानोंका & 
ख्याल है कि हिन्दुओंके चिकित्सा-शाखंकी विजया ee ii 
सम्भवत्तः यही है । | 
| 
| 


१ 
i 
| 
| 
| 


कृषि ह 


बीजकी जनन-शक्ति निर्बल है। इसका स्पष्ट कारण "> | 
निश्चित रूपसे नहीं जाना जा सका । जिन फर्लोमे ऊपर | 
की रेखाएं स्पष्ट होती हैं उनमें अंकुरोत्पत्ति कम होती 1 l 
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कई फलोंका ऊपरके कठोर गूदेका भाग काले चूर्णके 
रूपमें बदल जाता हे | सम्भवतः फ़ंगाईके कारण वे जल्दी 
उग आते हैं । घृपकी अपेक्षा छायामें बोनेसे अधिक अच्छे 
परिणाम प्राप्त होते हैं। ata अपनी जनन-शक्ति कुछ 
हद तक एक साल तक कायम रखते हैं | 


छोटे-छोटे ज़मीनके टुकड़ोंमें, खाइयोंमें या दूसरी तरह 
से कई सालों तक मनो बीज बोये गये, परन्तु सफलता 
जनक परिणाम नहीं प्राप्त हुए । बीजोंकी Ada 
जनभ-शक्ति तथा कीढ़ों, गिलहरियों और चूहोंसे खाये जाने 
की सम्भावना आदि कारणोंसे सन्तोप-जनक परिणाम नही 
प्राप्त हुए 1 


नसंरीमें बीजोंसे पोदे लगानेका सबसे अच्छा तरीका 
यह समका गया है कि फलोंको पूर्णतया सुखा कर, ऊपर 
के सख्त गूदेके आवरणका उतार कर वर्षा-ऋतुसे पहले 
गुठलियोको बोक्सोंमें बो दिया जाय । तब उन्हें मिद्दीसे 
ढक कर नियमित पानी दिया जाय । इस तरीक्रेसे भी 
केवळ बीस प्रतिशतक सफलता प्राप्त हुई है। गीले खादमें 
कुछ दिन तक फलोंको दबा कर रखनेसे अह्लुरोत्पत्तिमें 
कुछ प्रभाव होता हुआ नहीं दिखाई दिया । बोनेके लिए 
फलोंको वृक्षसे गिरनेके साथ ही इकट्ठा कर लेना चाहिये । 
JIN से फल तोड़े नहीं जाने चाहिएँ । के 


E 
४२” 
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प्राकृतिक अवस्थाओंमें गिरे हुए फलोंके कुछ भाग पर 
बारिशसे मिट्टी ग्रा जाती है और ये ज़मीनमें गडे इए . 
होते हें । इनमें विद्यमान टेनिनके कारण इनके चारों ओर = 
की ज़मीन काली हो जाती हे । गूदे वाला भाग अंशतः 
दीमकोंसे खाया जाता हे या ggu जाता है और सख्त 
गुठछी अनावृत हो जातो है। अङ्करोत्पत्ति वर्षा ऋतुमें č 


होती हे | कभी इस ऋतुके अन्त तक नहीं होती और कुछ 
अवस्थाओंसें आगासी साल तक भी नहीं होती । खुले 


फल्लोंकी अपेक्षा मिद्दीमें ढके हुए फल श्रधिक उगते हैं 
नवजात पोदोंकी वृद्धि अपेक्षाकृत मन्द होती है । 

पहली मौसमके अन्त तक सामान्यतया लगभग चारसे ऊँ 
आठ इंच तक ऊँचाई प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी मौसमकी ! 
समाप्ति तक एक-दो फीट बढ़ जाते हैं। वार्षिक वृद्धि 
लगभग नवम्बरमें रुक जाती है । पत्ते इस माससे गिरना 
AIA करते हैं ओर पोदे जनवरी-फ्ररवरीमे पत्रविहीन हो 6, 
जाते हैं । नई वृद्धि लगभग मार्चमें आरम्भ होती है । 
छोटे पौदे पालेको अच्छा चर्दाश्त करते हैं। नर्सरीसे 
पौदोंको प्रथम वर्षाऋतुमें उठाया जा सकता है। 

` बृज्ञकी बहुत ज़्यादह माँग नहीं हे । यद्यपि जवानीमें अक i 
और बडी आयुर्मे भी यह थोड़ी छाया देता है और ya * | 
रक्षामे सहायक होता है । पाले और तेज़ हवाका इस पर | 
बहुत प्रभाव नहीं होता । आगका यह अच्छा मुकाबला 


mS | 
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करता ह AT जल जानेके बाद आरोग्य लाभ करनेकी इसमें 


= ry av ~ v nA 
p अच्छी शक्ति हे । इसमेंसे खूब शाखाएँ निकळ आती aa 
7 पाँच सालमें इन नवीन शाखाओंकी औसत ऊँचाई आठ 
wiz पहुँच जाती है । 


j उपयोगी भाग 


a 
) फल और गुठली । १ 
ऋतुमें स्वयं पक कर ज़मीन पर गिरी हुईं, ताज्ञी, 
ऊपरसे चिकनी, गोल, भारी और पानीमें ga जाने वाली 
हरइ अच्छी समझी जाती है*। पानीमें ga जानेका, 
| au जिसमें जितना अधिक होता है वह उतनी ही श्रेष्ठ 
f at समरी जाती है 1: इन गुणोंके साथ साथ हरड़का भार 
चार तोला हो तो यह बहुत उत्तम होती हे! । 
। * कालयोगात्स्वयं पक्का पतिता तु मही तले । 
e नवा स्निग्धा तथा वृत्ता गुर्वी क्षिप्ता तथाश्म्मसि ॥ 
7 


fasta तथेकस्मिन्‌ फले चेव द्विकर्षता । 
सवँदा गुणकृस्सा तु ततोऽन्या तु विवर्जिता ॥ 
a कैयदेवनिघण्डु; औषधि-वर्ग; श्लोक २१६, २१७ | 
=€ + त्तिप्ताऽप्सु निमज्जति या सा ज्ञेया गुणवती मिपग्व ये; 
- यस्या यस्या भूयो निमजानं सा गुणाढ्या स्यात्‌ ॥ 
| --राज निघण्टु, आम्रादि वर्ग, श्लोक RRO I 
। 1 नवादिगुणयुक्तत्वं तथैकत्वं द्विकर्षता। 


i एस्तकालय 


£ 
® गाई 
TEGO FENG u 
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हरड़ कठोर और Es होनी चाहिए । इकट्ठा करके 
हिलानेसे पक्क म॒त्तिका-पान्नके gagi समान बजनी . 
चाहिये । हथौडेसे कुचलने पर शुष्क पीछा चूर्ण देती हे 4 
जिसमें कठोर अनियमित टुकड़े भी होते हैं । पिसी हुई 
हरडका चूर्ण पीला बादामी सा, शुष्क, स्वादमें ग्राही, 
परन्तु अत्यधिक कड़वा या नमकीन स्वाद भी नहीं a 
होना चाहिये । गीळा करके हाथमें मसला जाय तो आपस 
में मिलकर एक समूहमें बन जाता है, सुरसुराता नहीं । 


अच्छे फल भारी और भरे हुए होते हैं, काले रंगके । 
घळ्यो या उभारों ओर कोट छिद्रोंसे रहित होने चाहिये । _ | 
अंगुलियोंके बीचमै पीसनेसे या खरलमें रगड्नेसे यदि % 
यह मैले रंगके चूर्णमें giga जाय तो. हरड घटिया 
क्रिस्मिकी समनी चाहिए | 


हरीतक्याः फले यत्र तत्सवे गुणकृद्धवेत्‌ ॥ é 
— Sata निघण्ट, औषधिवर्ग, श्‍लोक २१८ | 
भाव मिश्र उत्तम हरड़की पहिचान लिखता हे-- 
नवा स्निग्धा घना वृत्ता Jat feat च वाम्भसि । 
निमजेत्‌ सा श्रशस्ता च कथिताति शुणप्रदा ॥ Sy 
नवादि गुण युक्तत्वं तथेकत्र द्विकषंता । क 
हरीतक्या फले यत्र द्वय तछ्‌ ष्ठमुच्यते Il 
__मावप्रकाश; पूर्वखण्ड; हरीतव्यादि वर्ग; श्लोक 
२८, २३ । 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


= 
1 
| 
| = 
NO 
hf 
i 
6 
RE 


C-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation US, 


ESE] 


कीड़ोंसे खाई हुई, आगसे जली हुईं पानी पर तेरने 
वाली, ऊसर भूमिमें उगी हुई और टूटी फूटी हरडको 
चिकित्सा कमंमें न ले” । 
संप्रह 
व्यापारिक प्रयोजनके लिए पूर्ण पकने पर फल ZEE 
किये जाते हैं श्रौर धूपमें फेला दिये जाते हैं जिससे l- 
तया सूख जाये । कई स्थानोंपर सर्वथा पीले तथा पूर्ण 
qe होनेसे पूर्व ही ज़रा सी पीलिमा आने पर फल 
gag कर लिये जाते हैं । धूपमें सुखा कर ये बाज़ारकी 
हरडे' बन जाती हैं । सूखते समय ये बारिशसे गीली नहीं 
होनी चाहिये' । सूखते हुए ये बहुत सिकुड जाती हैं और 
झुरींदार हो जाते हैं । 
मिलावट 
पूरे फल जब मार्केटमें आते हैं तो उनमें प्रायःकर 
मिट्टी, रेता, अभ्रक, कुचला, सुपारी, असन (Termi- 
nalia tomentosa) आदि मिले रहते हैं। पिसी 
हरडोंमें कभी कभीःदिवी दिची (Ceesalpinia cor- 


-% जन्तुजग्धां दवादग्धां जल पक्के स्थिता पुनः । 
ऊषरे वा स्थितां भिन्नां वर्जयेत्त हरीतकीम्‌ ॥ 
_कैयरदेव निघण्डु; औषधि वर्ग; श्लोक २१8 | 


= 
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iaria = .सिसैल्पीनिया कौरिएरिया ), रद्दी सुमाक 
(Rhus cotinus = tea कोटिनस) और जंगली कीट- ;) 
फल (Galls) मिला दिये जाते हैं । इन मिलावटोंका = 
देखनेके लिये थोडा सा चूणं एक सफ़ेद कागज्ञ पर विरल 

बिखेर दें और ताल ( लेन्स ) से परीक्षा करें । यदि fat 

feat मिलाई गई है तो इसके चमकीले भूरे चपटे बीजोंके: 

खण्ड अवश्य सिलेंगे । हरडका बाहरका छिलका कभी: 

कमी रंगमें दिवी दिवी बीजसे मिलता जुळता हो सकता 

हैं, परन्तु हरड़के सूच्सतस अंशका पृष्ठ झुरींदार दिखाई: 

देगा, जब कि दिवीदिवी बीज चिकने होंगे । 


रासायनिक विश्लेषण छ. 
हरं फिडोलिन ( १८८४ ) ने फलसे एक नया: 
ऐन्द्रिक अम्ल gag किया जिसे वह चिबुलिनिक अम्लः 
कहता है । यह सम्भवतः गेलो दैनिक एसिडका स्रोत है । 
एम० पी० एपेरी (१८८८) के अनुसार काली हरड़ 

में एक हरे रंगका तैलीय रेज्ञिन होता 2 


च 


हे जो एल्कोहल, 
Sn, पेट्रोलियम, स्पिरिट और टर्पेण्टाइनके तेलमें gea- । 
शील है । वह इसे माइरोबेलेनीन नाम देता है । ty | 
इरडमें विद्यमान टेनिन्समें लगभग सम्पूर्ण पाइरोगै ~ | 
>लोल टेनिन्स होते हैं । गैलोटेनिक एसिड भी होता है। 
भारतीय फलोंमें gs फलके भारका भट्टाईससे छियालीसः 
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प्रतिशतक टेनिन होता है । बोस्वे प्रेसीडेन्सीमें औक्टूवरमें- 
gag किये गये फलोंकी अपेक्षा माचमें gag किये हुयं 
में टैनिनका परिमाण अधिक था । बर्मामें उगे हुए वृक्ष 
के प्रत्येक भागमें पिल्प्रिम (१६२३) ने अच्छे परिमाणमें 
टैनिन पाया । शुष्क पत्तोर्मे चारसे सत्ताइस प्रतिशतक,- 
शाखाओंकी छालमें लगभग छुब्बीस प्रतिशतक, अन्तस्त्वक्‌ 
सें वाईस प्रतिशतक, तनेकी वाह्य छालमें लगभग बारह 
प्रतिशतक और लकड़ीमें सात प्रतिशतक टैनिन था । हूपरने 
भारतीय छालमें तेतीस और चोंतीस प्रतिशतक प्राप्त किया । 

हरड्के Tas नमूनोंके किये गये विश्लेषणसे मालम 
होता है कि एक ही वृक्ष परसे फलोंकी वृद्धि की विभिन्न 
अवस्थाओंमें लिये गये हरड़ोंमें गेलो-टेनिक एसिड gA 
तीस प्रतिशतक तक विभिन्न संघटनोंमें होता हे । लम्बोतरी, 
नोकीली, ठोस और पीली हरी हरडोंके नमूने wind 
गोल, WAY हरडोंके नमूनांकी ata इतने अधिक- 
बढ़िया पाये गये कि उन्हें एक भिन्न जातिके gar उपज 
समझनेकी भूल हो सकती हे । व्यापारमें फलोंकी जाँचका 
एक सामान्य तरीका यह होता है कि फल झुरींदार हैं या 


क चपटे Gee । यह परीक्षा ठीक नहीं मालूम होती । व्या-: 


“ पारिक हरडोंके नमूनेमें औसत टेनिक एसिड इकंतीस 


प्रतिशतक होता है । बाज्ञारमें मिलने वाले फलोंमें तीनसे 
सात तक विभिन्न प्रतिशतकतामें भ्राता होती है औरः 


saaa पर बची हुई राखका परिमाण दस प्रतिशतक होता 
हे । दैनिक एसिड सुख्यतया गूदेमें होता है। फलोंमें एक | 
-हरित-वर्ण तैढीय-रेज्ञिन ( Oleo-resin ) होता g 
जिसका नाम माइरोबैलेनीन हे । कीट-फल (Gall) =- 
में दैनिक एसिड १३.१ प्रतिशतक होता है । 
चिडुलिक एसिड--फलोंसे यह निम्न विधिसे प्राप्त 

feat जाता है । सूखे फल चूर्ण किये जाते हें । साधारण 
-तापसान पर नब्बे प्रतिशतक एल्कोहलमें दस दिन 

तक fing जानेके बाद निचोड कर Fas छारण 

qa (Filter paper) में छान लिया जाता हे। इससे | 
एल्कोहळ पूर्णतया अलग कर a और अचशेषको तब गरम Yyy | 
-जळमे घोले । इसमें ठण्डा पानी तब तक मिलाय जब # 
तक दूधिया रंग बन्द न हो जाय । इस सबको बैठनेके बाद | 
छान लें | छारण से प्राप्त gañ सोडियम हरिद्‌ इतना । 
'मिळाएँ कि स्थिर गदलापन आ जाय आर तब घोल 4- 
का इथाईछ एसिटेट (Ethyl acetate) के साथ | 
मिलाकर fare जो Rigs ओर दैनिक एसिडको | 
हल कर लेता है | टेनिक एसिडको अलग करनेके ल्यि | 
gnis एसिटेटको पातित (Distil) कर लें, भोर | 
अवशेषके पानीमें घोल लें । और ईथरके साथ Rawi | 
रखा रहनेसे जलीय Had चिडुलिक एसिडके स्फटिक । 
gag हो जाते हैं और गरम जलसे पुन; स्फटिकीकरण 


REY SI 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ह जा सकता हे । चित्रुलिक एसिड ३% प्रतिशतक 
| 5 निकलता है | गरम करनेसे यह लगभग Roo A पिघलने 
` लगता हे । औष्टिकलि एक्टिव (optically active) 


A 


हे । 
गुठलीके अन्दरके WA एक स्वच्छ पारदशक, 


लगभग gaa या पीताभ द्रव तेल ३६.७ प्रतिश- 
तक निकलता है, यह स्वाढु और भच्य तेल चिकित्सामें 
काम आता है । aad एक नमूनेकी परीक्षा की गई जिसका 
i sata सान (१९10 value) ८`8 था, साबुनीकरण 
| मान (Saponification value) १६२.६ और 
Se आयोडीन सान (fodine value) ८७.५ था । अवि- 
लेय स्निग्ध अम्ल (Fatty acid) AT साबुन न 
बनने वाला पदार्थ ( Unsaponifiable mat 
ter) &६.२ Raan थे । गुठळोमें टेनिन नहीं 
i होता । 
गुण 
संस्कृत लेखकों ने हरड्में पाँच रस माने हैं। छः 
रसोर्मे से लवण रस इसमें नहीं होता । 
=e कषायाम्ला च कटुका तिक्ता मधुररसान्तिता । 
É इति पञ्चरसा पथ्या लवणेन विवर्जिता ॥ 
_ घन्वन्तरि निघण्डु; गुड्च्यादि वर्ग 

फलके किस भागमें कौन रस प्रधान होता है इसके 
i सस्वस्थर्मे विभिन्न लेखकोके मत हैं -- 
| 
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पथ्याया मज्जनि स्वादुः स्नायावस्लो व्यवस्थित: | 
बनते तिक्तस्त्वचिकटुर स्थ्नि तु तुवरो रसः ॥ 


 भावसकाश, पूर्णलण्ड, हरीतक्यादि वर्ग, छोक २७ p = 


मज्जञत्वक्‌ स्नायुमांसास्थिस्थिताः पंचाभयोद्धवाः । 
स्वादु कपायकट्चस्लतिक्तारव्याः क्रमशो रसाः ॥ 
--फकैयदेव निघण्डु, औषधि-वर्ग, श्लोक २१४ |. 
बी जास्थि तिक्ता मधुरा तद्न्तस्त्वग्भागतः सा कटुरुष्णवीर्या | 
मांसांशतर्चाम्लकषाययुक्ता हरीतकी पञ्चरसास्म्रतेयम्‌ ॥ 
राज निघण्डु; आन्रादि एकादश वर्ग, 
हरीतकीके त्रिदोषहर होनेमें हेतु-- 
अम्लभावाजयेद्वातं पित्त मधुरतिक्तकात्‌ | 
कफं रूक्षकषयात्वात्‌ त्रिदोषघ्नी ततो5भया ॥ 
¬ धन्वन्तरि निघण्टु, गुडूच्यादि वर्ग ।. 
स्वाहम्ल भावात्पवनं कटुतिक्ततया कफम्‌ | 
कषायमधुरत्वाच्च पित्तं हन्ति हरीतकी ॥ 
न कैयदेव निघण्डु, औपधिवर्ग, श्लोक २१३ । 
कैयदेव हरड़के गुण लिखते हैं-- 
जया विल्वणा पञ्चरसातु तुवरोत्कटा । 
स्वाढु पाकरसायुष्या रूक्षोष्णा बृंहणी लघु: ॥ 
दोपनी पाचनी मेध्या वयसः स्थापनी परम्‌ । 
रसायनी च agen बलबुद्धि स्मृतिप्रदा ॥ 
कुष्वैवण यवैस्वयपुराणविषमञज्वरान्‌ | 
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Y 
| 'शिरोडक्षिपाण्डुह्ृद्रोगकामलाग्रहणी गदान्‌ ॥ 
॥ ७. "सशोषशोफातिसारमेहमोहवमिक्रमीन्‌ । 
| EN श्वासकासम्रसेकाशं; प्लीहानाहगरोदरान्‌ ॥ 
विबन्धं स्रोतसां गुल्मसूरुस्तम्भमरोचकम्‌ | 
'हिध्माध्मान्रणान्‌ शूलं त्रीन्‌ दोषांश्च व्यपोहति ॥ 
"पथ्यामञ्जा च चक्षुष्योवातपित्तहरो गुरुः । 
नीरजा वनजा चेव पार्वंतीयइति ब्रिधा । 
-यथोत्तरं पथ्यतमा विज्ञेया त्रिविधाभया ॥ 
--कैयदेव निघण्डु, भौषधिवर्ग, श्लोक २०८ से 
२१५ तक । 
हरीतकी Taal च रेचनी कोष्ठामयध्नी लवणेन वर्जिता ॥ 
7 रसायनी नेत्ररूजापहारिणी स्वगामयध्नी किल योगवाहिनी ॥ 
-— राज निघण्डु, आम्रादि वर्ग, श्लोक २१६ 
प्रपथ्या लेखनी लध्वी मेध्या चक्षुर्हिता सदा । 
ह मेहकष्टवणच्छरदिशोफवातासकृच्छजित्‌ ॥ 
'वातानुलोमिनी हृधा सेन्द्रियाणां प्रसादनी । 
'संतपंणक्ृतान्‌ रोगान्‌ प्रायो हन्ति हरीतकी ॥ 
| धन्वन्तरि निघण्डु; गुडूच्यादि वर्ग । 
| = हरीतकी पञ्चरसाऽलवणा तुवरा द 
| ” सख्क्षोष्णा दीपनी मेध्या स्वादुपाका रसायनी ॥ 
| चक्ष्‌ ष्या लध्वारायुष्या ब्र हणी चानुलोमिनी । 
श्वासकासप्रमेहाश: कुष्ठशोथो दरक्रिमीन्‌ ॥ 


| 
| 
| 
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वैस्वर्यम्रहणणीरोगविबन्धविषमज्वरान्‌ । 
गुस्माध्मानतृषाछदिंहिक्का कण्डूह दामयान्‌ ॥ 
कामलां शूलमानाहं प्लीहानञ्च यक्कत्तथा | जज 
अश्मरीं Fags मूत्राघातज्ञ नाशयेत्‌ । >>> 
'स्वाहुति क्त कषायत्वातित्तहृत्कफहत alt 
HAT कपायत्वादम्लत्वाद्वातहृच्छिवा ॥ 
पित्तक्कत्कटुकास्लव्वाद्वातकृन्न कथं शिवा | 
प्रभावाहोषहन्तृ fag यत्तत्प्रकाश्यते । 
हेतुभिः शिष्यबोधाथे पूर्व तुक्रियतेञ्धुना ॥ 
कर्मान्यत्वं गुणैः and दष्टमाश्रयभेदतः | 
यतस्ततो नेति चिन्त्यं धात्रीलकुचयोयंथा it हि 


a aed 


0७ MOOI ला 


न-भाव प्रकाश, पूर्वंखण्ड, वर्ग प्रकरण ६, हरीत- 
क्यादि वर्ग, श्लोक १३ से २६ तक। 


विभिन्न प्रकारसे प्रयोग करने पर RES गुणोमे भेद 
होता है--- 
चर्विता वद्धेयत्यग्नि पेषिता मलशोधिनी | 
स्विन्ना संग्राहिणी पथ्या सृष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत्‌ ॥। 
उन्मीलिनी ak बेस्ट, याणां निमू लि नीपिककफोरि. नामु | 
विस्रंसिनी मू्रशकृम्मलानां हरीतकी स्यात्‌ सह भोजनेन ॥ &-- 
अज्ञपानक्कतान्दोषान्वातपित्तकफोञ्चवान्‌ | 
इरीतकी इरत्याझु भुक्तस्योपरियोजिता ।। 


स्का 
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लवणेन कफं हन्ति पित्तं हन्ति सशर्करा | 
घृतेन वातजान्‌ रोगान्सर्वान्रोगान्गुणान्विता ॥ 
--भावप्रकाश, पूर्व खण्ड, वर्गप्रकण ६, हरीतक्यादिः 
वर्ग, श्लोक ३० से ३३ तक | 
योग 
अभया वटी&- exe, काली मिर्च, पिप्पली और. 
सुहागा प्रत्येक समान भाग लेकर सबके बराबर शुद्ध जय-- 
पाल मिलाएँ । सेहुण्डके दूधसे मदूंनकर चौथाई रत्तीकी. 
गोलियाँ बनायें । 
— मात्रा--दो गोली । एक हरड़के तण्डुलोदकमें पीस. 
“रु कर उसके साथ दो गोली खाय । रोगी जब तक गरम. 


SY QS A 


अभया मरिचं कृष्णा टङ्कण्शघ समांशिकम्‌। 
सर्वचूर्णसमं भागं दद्यात्कानकजं फलम्‌ | 
स्नुही क्षीरेण संकुर्याद्‌ गु्जापादमितां वटीम्‌ । 
adiza शिवामेकां पिष्ट्वा तण्डुलवारिणा ॥ 
उष्णाद्विरेचयेदेपा शीते स्वास्थ्यसुंपैति च । 

ह _ नीणंज्वरं प्लीहरोगं हन्यष्टावुद्राणि च ॥ 

~  वातोदरे प्रशस्तोऽयं सर्वाजीण व्यपोहति । 
“  कामल्ाँपाण्डु रोगञ्च तथैव कुम्भकामलाम्‌ ॥ 
Rasa रत्नावली, उद्ररोगाधिकार, Tals ७८ a 

८१ तक | 


py oa 
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पानी पियेगा तब तक विरेचन होगा । 
युन: विरेचन न होगा | 
x 


| 
१ 
2 
शीतल जल पीनेसे | 
रोग--जीण ज्वर, प्ली 1 रोग ने e 
वातो द्र, अजीणे, कामला, के आग > .. \ 
हरीतकी प्रयोग*--सो हरडोंको तक्रमें खिन्न करके 
कुशलतासे बीजको निकाल कर ais, काली fad, पिप्पली 
ला मूल, चव्य, Frag, पाँचो नसक, अजवायन, 
1, यवक्षार, ast हागा, हींग, लों 
के mas ; Sa नि डक a be ळी 
ws तथा gè 
TAA तीन दिन भावना देकर उन geii भर दें | है 
>. ; r 
& हरीतक्यः adma aa: Rama BAT | i 
यस्नाद्‌ बीजं agza चूर्णानीमानि पूरयेत्‌ ॥ 
षडूषणं पञ्चपटु यमानी gaaa च । 
fant हिंगु Raa sigri पृथक्‌ ॥ 
श्लच्णचूर्णीकृत॑ सवे चुक्राम्लेनापि भावयेत्‌ । 
लिम्पाक स्वरसेनापि भावयेच्च दिनत्रयम्‌ ॥ 
खादेच्चैवाभयामेकां सर्वाजीर्णविनाञ्ञिनीम्‌ । 
चतुर्विधमजीणंञ्च वन्हिमान्द्य विशूचिकाम्‌ ॥ A 
गुल्म झूलादि रोगांश्च नाशयेदविकल्पितः | R 


A 
—a रत्नावली, अभिमान्यादि रोगाधिकार, श्लोक j 
६२ से ६५ तक | ; 


SR SNE BID) 


al 
Py 


+ 
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मात्रा-एकसे दो eve प्रतिदिन । 
रोग --अजीणं, मन्दाम्नि विशूचिका, गुल्म तथा 


EA शूल आदि । 


हरीतकी खण्ड|--त्रिफला, मोथा, दालचीनी छोटी 
इलायची, तेजपत्र, नागकेसर, अजवायन, faz, धनियाँ 
ain, सोया, लोंग, प्रत्येकक्रा दो तोले चूर्ण; निशोथ और 
सनाय प्रत्येक सोलह तोला, हरइ चोंसठ तोला, खाण्ड 
सवा तीन सेर यथाविधि पाक करें । 

मात्रा -आधा तोला । 

अनुपान--गरम जल या दूध | 


i रोग--अम्लपित्त, शूल, अर्श, वातरोग)' कोष्ठवात, 


' कटिशूल, आनाह (aw) आदि । 
1त्रिफलाब्दं चतुर्जातं यमानी कटुकत्रयम्‌ । 
धान्यं मधुरिका चेव शतपुष्पा लवङ्गकम्‌ N 
प्रत्येकं कार्षिकं ग्राहय॑ Aga स्वर्गपत्रिका | 
पढद्वन्द्वप्रमाणेन सर्वतुल्या हरीतकी ॥ 
यावन्त्येनानि चूर्णानि सिता तदूद्विगुणामता । 
दव्वैतानि विधानेन क्षोरेणोष्णेन सम्पिवेत्‌ ॥ 
~€ इन्त्यस्लपित्तं लञ्च पडशांस्यानिलामयम्‌ । 
कोष्ठवातं कटिशूलमानाहमपि दारुणम्‌ ॥ 
भैषज्य रत्नावली, झूलरोगाधिकार, श्लोक ace से 
१३२ तक। : 


R 


[ ३४ ] 


&अभयारिष्ट-- हरड दस सेर, सुनक्का पाँच सेर, 
बायचविडङ्ग एक सेर, महुए के फूल एक सेर , १२८ सेर 


जलम पका कर ३२ सेर बचा Wi छान कर ata होने »#_ 


पर दस सेर गुड़ डालें और निम्नलिखित प्रक्षेप देकर * = 


QUAN बन्द करदें | 


*मभयायास्तुलामेकां झतद्दीकाद्धतुलां तथा । 
विडङ्गस्य दशपलं मधूककुसुमस्य च ॥ 
वतुद्रोणे जले पक्त्वा द्रोणमेवावशेषयेत्‌ | 
शीतीभूते रसे तस्मिन्‌ पूते गुडतुलां क्षिपेत्‌ ॥ 
श्वदुष्ट्रां त्रिवृतां धान्यं धातकीमिन्द्रवारुणीम्‌ । 


seat भधुरिकां शुण्ठीं दन्तीं मोचरसं तथा ॥ हः 


पलयुग्ममितं aa पात्रे महति goat) क्क 


क्षिप्त्वा संरुध्य तत्पात्रं मासमात्रं निधापयेत्‌ ॥ 
ततो जातरसं ज्ञात्वा परिस्राव्य रसं नियेत्‌ ॥ 
बलं कोष्ठञ्च area वीक्ष्य मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ 
झरा सि नाइयेच्छीघ्रं तथाष्टाबुदराणि च । 
adina विबन्धघ्नो वन्हिँ सन्दीपयेत्‌ परम्‌ ॥ 
--भैषज्य रत्नावली, अशोरोगाधिकार, श्लोक १०५ से 
११० तक। W 
बाग्भट्ट और बंगसेन ने भी श्रभयारिष्ट को gg Ta 
aa के साथ अशा चिकित्सामें लिखा है | 


son Dp as 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


Bi 


A 1. 

| प्रक्षेप द्वव्य--गोखरू, धनिया, निशोथ, धायते फूल 

इन्द्रायणी, चब्य, ate, dis, दन्ती मूल, तथा मोचरस 

` प्रत्येक १६ तोले,। एक मास तक रखें और छान कर 

अयोगमें लाए | 

मात्रा--सवासे ढाई तोला तक | 

è रोग - श्रशं, उदर, रोग मलबन्ध, मूत्र रोग, मंदाञ्नि। 
सामान्य उपयोग 

JAH सुख्यतया फलके कारण महत्व हे । व्यापारमें, 
हरडकी मुख्यतया पाँच किस्में ज्ञात हैं जिनके नाम इसकी 

| उत्पत्तिके स्थानोके अनुसार रबखे गये हैं | सूखा फल 

Ga और जंगी ere दो मुख्य रूपोंमें बाजारमें आता 

J> है | चमड़ा कमानेके भारतीय पदार्थों में अत्यन्त उपयोगी 

हैं। अण्डाकृति और नोकदार तथा काटने पर हरिताभ 

वणे भर रचनामें कठोर हरड़ व्यापारमें अच्छी समझी 

जाती है । 

¥ भारतमें चर्म-कमं में हरड़ बहुत इस्तेमाल होती हे । 

भौषधि-रूपमें उपयोगकी अपेक्षा waa और चर्म-कर्म में 

इसका उपयोग कहीं ज़्यादह होता है। यूरोपको भी 

£ इसी उद्देश्यके लिये भेजे जाते हैं। निर्यात मुख्यतया 

, सू खे फलोके रूप में होता हे | 

अपरिपक्व फळ चमड़ेको a और कमानेमें त था 

आषधि-ठ्वयहारमें प्रयुक्त होते हैं । चर्मकर्मके लिये कुछ 


ES IIS 


४ 
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चर्मकार हलके हरे रंगके waist पसन्द करते है । दूसरे 
फलोंकी अपेचा इनकी कीमत भी sage होती है । कुछ 
त्तोग काले या RA रंगकी किस्मको पसन्द करते हैं | 
कुछ चर्मकार फलकी मबूज़ती ओर सस्तेपनको देखकर 
खरीदते हैं । 

भारतमें हरड रंगके रूपें भी इस्तेमाल होती हे। 
फलके छिलकेका चूर्णकरके पानीमें भियो दिया जाता हे । 
इसमें कपड़ा डालकर उबाल दिया जाय तो मेला या 
भूरा सारंग आ जाता हे । इसमें फिटकरी मिला देनेसे 
पीला पक्का रंग आ जाता है। लोहेके किसी लवण 
-सामान्यतया प्रोटोसदफ़ेटके साथ मिलाकर काले रंगकी 


=> 


KA 


ATE 


~ 


विभिन्न छायाएँ प्राप्त करनेमें हरड़का रंगके रूपमें विस्तृत A 


उपयोग होता है रंगकी गहराईके लिये थोड़ा सा गुड़ 
ओर लोह गन्धितके साथ गावका शुष्कफल ( डियोस्पिरोस 
एम्ब्रियोटीरिस = Diospyros fmbryopteris) 
मिला कर गहरा काला रंग बनाया जाता है । awe 
ओर लोहस्‌ aaa ( Ferrous Sulphate ) 
को एक निश्चित अनुपातमें मिलानेसे ख़ाकी रंग बनता 


हे । मद्रासमें हरड इसी तरहसे इस्तेमाल होती है और J 
कपास, ऊन तथा चमडेको रँगनेमें अकेला भी काम श्रात्ती r 


है । उत्तर पश्चिम प्रांतोर्मे निम्न मुख्य छायाए प्राप्त करने 
में इसका उपयोग होता है--काला,. जैसा कि ऊपर वर्णन 


wy 


j 


५ 
। 


A 


~ 


“3 
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किया गया हे; हरा, हल्दी और नोलके साथ मिला कर 
कः गूढ़ा नीला, नीलके साथ; भूरा, BAB साथ । कालेको 
| ` छोड़ कर अन्य रंगोंमें अपना सा देनेके बजाय यह 
सुख्यतया उनके रंगोंको गाढ़ा करनेका काम करता है 
जिनमें यह मिलाया जाता है। भारतमें सब जगह मंजीठ, 
हल्दी, टेसू आदिके साथ सहायक रूपर्मे उनके रंगोका 
गाढा करनेके लिये इसका प्रयोग किया जाता है । कीट- 
फल ऊन पर हलका पीला रंग देते हँ । कीट-फल स्याही 
बनाने, कपड़ा रंगने तथा चमड़ा कमानेमें भी प्रयुक्त 
, होते 
कि लोह-लवणोंके साथ फल देसी स्याही बनानेमें काम 
| ` आते हें। फलोंकी थोड़ी प्रतिशतकतामें त्वचाके नीचेका 
भाग gga जाता है। जिन फलोंमें यह हो जाता 
है वे चर्मकर्ममें काम नहीं आते, पर स्याही बनानेमें काम 
ड आ जाते हैं । 

ओकके कीट-फलको तरह हरड़के कीट-फलों (call 5) 
| से अच्छी स्याही बनाई जाती हे । कोरोमण्डल तट पर 
| _ इनसे बहुत बढ़िया और टिकाऊ पीला रंग बनाया जाता 
| ` है । तामिळ लोग इन्हें कादुकाई और तेलिंग लोग alee 
काई कहते हें । कीट फलोंमें टेनिक एसिड प्रचुर होता है 
ओर इसलिये चर्मकर्ममें तथा रंगोंके पक्का करनेके लिये 

| रगनेमें काम आते हैं । 
A 
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RSS पत्ते चारेके रूपमें पशुओंके खिलाये जाते हें) 

छाल चमड़ेके कमाने और रँगनेके काम आती है। , 
यह कभी कभी ख़ाकी और काला रंग रंगनेमें और बंगाळ « घ 
तथा मनीपुरमें atlas रँगनेमँ काम आती है। छाल 
बहुत्त ग्राही होती है और रंगोंमें वहो छायाएँ देती है जो 
बबूलकी फलियोंले आती हैं, परन्तु ये कुछ अधिक पीली if 
आभा लिए हुए होती 


लकड़ी अच्छी टिकाऊ है । इस पर पोलिश अच्छी 
होती हे । फ़र्निचर, बैलगाड़ियों, कृपि-उपकरणों और 
मकानोंके बनानेमें काम आती है । क 
वृक्ष एक गोंद देता है। वरारमें यह बहुत eget ड | 
जातो है और अनेक दूसरी गोंदों - कीकर, धौरा, महुआ, । 
बकायन, आदि के साथ मिला ली जाती है। गोंडों 
से इकट्टोकी गई यह मिश्रित गोंद स्थानिक बाज्ञारमें ४ 
आती है और चिकित्सा प्रयोजनके लिये या रंगरेज़ोंका र 
रंगोंमें मिलानेके लिये बेच दी जाती है । iw, 


“निर्यात क 
चर्म कर्मके लिये हरड़ युरोप भी भेजे जाते ZI d 
मद्रास, बम्बई और मध्यप्रांत, मुख्यतया इन तीन स्थानों 
से व्यापारिक हरडें इकटठीकी जाती हैं। मध्यप्रांतर्मे 
मण्डल्ला, वाळ बाट, TAGE और arag प्रदेशोंतते बडी i 
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साध्रामें हरड बाहर भेजी जाती हैं। मद्रासमें विमल्लापट्टम 
छु Ratan बड़ा केन्द्र है । 


चिकिव्सोपयोग 


भारतीय चिकिरसा-शाखमें हरड़ इतना अधिक सहत्व- 
पूर्ण द्रव्य समझा जाता हे कि हिन्दू साहित्यमें इसकी 
उत्पत्तिके सम्बन्धमें एक पौराणिक गाथा प्रसिद्ध हे--जब 
इन्द्र देव wld wma पी रहे थे तो aA एक वृ'द 
भूतल पर गिर पड़ी और उससे हरड़ gaat उत्पत्ति 
, इई। 


* पपात बिन्दोमेंदिन्यां शक्रस्य पिवतोञमृतम्‌ | 
ततो दिव्या समुत्पन्ना सप्तजातिहरीतकी ॥ 
--भावप्रकाश, हरीतक्यादिवर्ग, श्लोक | 
हरड़की उत्पत्तिके सम्बन्धमें एक att गाथा इस 
अकार हे;--सुधर्माकी सभामें अस्त पान करते हुये विष्णु 
` भगवानूसे aga? सात बिन्दु गिर पडे और वे ज्ञमीनपर 
जहाँ जहाँ गिरे वहाँ विभिन्न प्रकारकी सात हरड्‌ उत्पन्न 
ar 
; सुधर्मायां गतोविष्णु; सुरासुर समावृत: | 
पपौ सुधां स्वयं तस्मात्पतिता सप्त बिन्दवः ॥ 
: ततो हरीतकी जाता सप्तधा लोमहर्षदा | 


[ ४० ] 


= = a हरडका ज्ञान देरसे है 
Rae भागसें sf a ईसाई युगके परि 
पम मीक इसको जानते थे । लिंश्टन ( Lin- | 
schoten ), जो सेलहवीं सदीके अन्तम = | 
अनन a ३ अन्तं हिन्दुस्तान | 
à 9 हरडाका वणन करता हे । इससे | 
पख RS सन्बन्धी ज्ञान गार्सिया दे stat ( Garcia t 
d oe ) ने दिया है। इसका टीकाकार डाक्टर l 
पछुडेनल (Paludanus ) लिखता है कि पाँचों 
प्रकारकी सब हरडें उस समय हिन्दुस्तानसे आती थीं | 
सूखी, हुई आचार थः झरब्वेको शङ्कमें भी खाण्डमें सुरचित 
की हुई हरडें भाती थीं । लिश्टन लिखता है कि जितनी. छट. | 
बड़ी हों उतनी अच्छी होती हैं, काला रंग लिये हुये और =< । 
कुछ लालसे रंगकी, भारी और पानीमें डूब जाने वाली aw 
कफको निकालती हैं, मनुष्यकी gear कुशाग्र करती हैं | 
और दृष्टिको साफ़ करती Fi ये शहद और खाण्डमें A 
सुरक्षित रखी जाती हैं, ये शक्तिजनक और विरेचक हैं, | 
इनके WAG श्वयथु ' अच्छी हो जाती है और बृद्धावस्थाके 
लिये इनका प्रयोग हितकर है, इनके सेवनसे भूख बढ़तीः 
है और पाचन क्रियामे मदद मिलती है। yy 
भारतीय चिकित्सा-ग्रन्थोंमें हरड़को अनुलोमक, दीपक, > 
बल्य और रसायन कहा गया हे। खाँसी, दमा, मूत्ररोग, 
अर्श, आन्त्रकृमि, पुरातन अतिसार, मलबन्ध, AVRT, 


“8 


A 


as 
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चमन, हिक्का, हद्रोग, aga और प्लीहा वृद्धि, जलोदर, 
त्वग्रोगों, ज्वरों तथा अन्य श्रनेक रोगोंमें इसका प्रयोग होता. 


ला. है । बहेडे और आँचलेके साथ मिलाकर ब्रिफलाके 


नामसे प्रायः सब रोगोंमें विस्तृत रूपसे इनका प्रयोग किया 
गया हे । शक्ति बढ़ाने, बुढ़ापेके प्रभावको रोकने ओर 
ज्ञिन्द॒गीको लम्बा करनेके लिये रसायन बल्य रूपमें हरड 
का अद्भुत प्रयोग किया जाता हे । वर्षा-ऋतुमें नमकके. 
साथ, WASH खाण्ड, शीतऋतुके gales aera और 
उत्तराद्वमें पिप्पल्ली, चसन्तमें मधु और दो गरम महीनोर्मे 
गुड़के साथ प्रति दिन प्रातःकाल एक ae खानेका विधानः 


छ हैछ। हरड़का गुण लिखते हुये चरक ऋषि लिखते 


कः 


Ą 


हैं:-- हरड़में लवण रसको छोड़कर शेष पांचों रस होते 
हैं। हरड ऊष्ण है, कल्याण-कारिणी है, दोषोंका भनु- 
लोमन करती है। लघु, दीपन, पाचन, wage fer 
हितकर, दीर्घं आयु प्रदान करने वाली , पुष्टिकर, 
उत्कृष्ट वय; स्थापक, सब रोगोंका शान्त करने वाली. 


&सिन्धूत्थशकरा शुण्डी कणामधु गुडैः क्रमात्‌ | 
वर्षा दिष्वभया प्राश्या रसायन गुणेपिणा ॥ 
“--भावप्रकाश, पूर्व खण्ड,वग प्रकरण ६,श्लोक २४ ।: 
--मैषज्यरलावली, रसायनाधिकार, झोक १६ F 


vam बुद्धि और इन्द्रियोंको बल देने वाली है । 
'अजास्थापन और वयःस्थापनकर ‘atta ( दस 
भषधियों ) में चरकने हरड़का पाठ किया tt ae 
`को घीमें भून कर बनाये चूर्णको घीमें मिलाकर चाटने 
"और उत्तम भोजन करते रहनेसे शरीरमें बल श्राता है, 
और शक्ति बढ़ती हे$ । महर्षि चरक लिखते हैं-हरड़ 
“Gea, saad, शोप (क्षय), पाण्डु रोग, मद, अशं, 
ग्रहणी दोष ( संग्रहणी ), पुराना विषम sar, 
eat, शिरोरोग, अतिसार, अरुचि, कास, प्रमेह, अफ़ारा 
( आनाह ), प्लीहा, नवीन उदररोग, कफ प्रसेक (सुखसे 
कफ च लाला निकलना, या जुकाम), स्वर भेद, विवणंता. रण | 
कामला, कृमिरोग, श्वयथु: ( शोथ ), दमा (तमक श्वास), 


| 
> 
k b 
क 


[ ४२ ] | 
| 
| 


1हरतकीं पञ्चरसामुष्णामलवणां शिवाम्‌ । 
दोषानुलोमिनीं wat विद्यादीपनपाचनीम्‌ ॥ 
आयुष्यां पौष्टिकीं धन्यां वयसः स्थापनी पराम्‌ | 
सर्वरोगप्रदामनीं बुद्धीन्द्रियबलप्रदाम्‌ ॥ 
चरक; चिकिस्सित स्थान; अध्याय १; BH २७,२८ | 
चरक. सूत्रस्थान, अध्याय ४; १२ | Hs 
$ हरीतकीं सपिषि संप्रताप्य समशनतस्तत्‌ पिवतो घृतञ्च । 2 ४» 
भवेच्चिरस्थायि बलं att सकृत्कृतं साघु यथा कृतज्ञ ॥ 
—वाग्भट्ट अष्टाङ्ग हृदय, उत्तरस्थान, अध्याय ३६, | 
RAT १४८ | 4 
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g कारणोंसे रसवाही स्रोतों ( ग्रन्थियों) से रस आदि न 
aga, छाती और फेफड़ोंमें कफ भर जाना, स्मृति और 
बुद्धि नाश, अपस्मार, उन्माद, इन्हें शीघ्र ही दूर करती 
हे» । गोविन्ददास ag भावित हरडको इसी प्रकार अनेक 


! 
b 
| चमन, नपुंसकता, agia शिथिल हो जाना, विभिन्न 
| 
t 
| 


रोगोंमें लाभकर समकता हे 11 


Aged गुल्मसुदावतं We पाण्ड्वामयं मदम्‌ | 
aaia ग्रहणी दोषं पुराणं विषमञ्वरम्‌ N 
हृद्रोगं सञश्चिरोरोगमतीसारमरोचकम्‌ | 

छ कासं प्रमेहमानाहं प्लीहानसुदरं नवम्‌ ॥ 

0 कफप्रसेकं Seat चैवण्प कामलां कृमीन्‌ । 

श्वयथुं das छ॒दिः क्लैव्यमङ्गावसादनम्‌ ।। 
ख्रोतोविबन्धान्तिविधान्‌ प्रलेपं हृदयोरसोः । 
स्मृति बुद्धि प्रमोहं च जयेच्छीघ्रं हरीतकी | 

--चरक, चिकिस्सित स्थान, अध्याय १, श्लोक २६ 


से ३२ तक | 
~< 1,दुर्णांमश्‍वासक्रासज्वरवमथुतृपापाण्डुता नेत्ररोगान्‌ 
हिक्काकुष्टातिसारञ्रममदकसननाजीणशूलप्रमेहान्‌ । 
तृष्णाशूलास्रपित्तज्वरविततजरारोचकानाह दाहान्‌ 
इन्यादेतनावश्यं मधुनि परिगता पूतना चाम्लपित्तम्‌ ॥ 
--मैपज्य रलावली, रसायनाधिकार, छोक २० | 
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सुसलमान लेखक पके फलको सारक, पित्त और 
बलगमका नाश करने वाला कहते हैं | 


j 
< 
=a २ 


अजीण रोग a - 
रोगी, रूक्ष आहार करने वाले, खी भोग, 7 
मद्यपान या किसी विषके सेवनसे gaa, भूख, प्यास 
ay ह. : : 
ओर गरमीसे पीडित पुरुषको हरडका सेवन नहीं azar 
७०२ ` 
चाहिये, ऐसा चरक आचार्यका मत हे* । नरहरि पण्डित 
सौर घन्वन्तरि इसमें हनुस्तस्भ, गलग्रह, नवञ्वर, शोष और 
gaada Ar और शामिल करते हैं तथा गभिणीको भी देने 
A SAL ` 
के लिएमना करते हैं| । रास्ता चलनेसे थके हुए, उपवासके. 


ननु 


*अजीणिंनो रूचक्षमुज: स्रीमद्यविपकर्षिताः | 
~ न्न Aw ०३५ es = 
सेवेरन्नाभयामेते gamina ये ॥ 


¬ चरक, चिकित्सित स्थान) अध्याय १, झोक ३३ । 


n 


T हरीतकींतु तृष्णायां हनुस्तम्भे गलग्रहे । 


शोथ नवज्वरे जीर्णे गुर्विच्यां नेव शास्यते N 


-+राज निघण्टु, आम्रादिवर्ग, श्लोक २२६ t >), air 
तृष्णायां मुखशोषे च हनुस्तम्भे गलग्रहे | < 
नवज्वरे तथा क्षीणे गर्भिण्यां न प्रदास्यते ॥ 


धन्वन्तरि निघण्डु, गुझ्च्यादि वर्ग । 
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कारण कमज़ोर और जिसके खूनका क्षय हो गया है; 
नेसे व्यक्तियोंका हरइ खानेसे भावमिश्र रोकता है if 


टा. हिन्दू लोग अन्य हरडोंकी अपेक्षा जंगी हरडका 


चिकित्सामें बहुत ज़्यादह इस्तेमाल करते हं । सामान्यतया 
इसका प्रयोग विरेचनके लिए होता हे । बिना गर्मी और 
ta उत्पन्न fet यह शीघ्रतासे कार्य करती हे । चिर- 
स्थायी मलबन्ध वाळे और जिन्हें पित्तकी अधिकताकी 
शिकायत रहती हे या कोई अन्य ऐसी शिकायत हो जिसमें 
Gh कोमल अनुलोमन लेनेकी बहुधा ज़रूरत रहती है, 
ऐसे व्यक्ति हरड़के प्रयोगको बहुत सुविधाजनक पायेंगे | 


“ह पक्व फल मुख्यतया विरेचनके लिये प्रयुक्त होता है 


क 


और समझा जाता हे कि पित्त ओर कफके दूर करता हे । 
यह aim, जीरा, धनियाँ आदि सुगन्धित द्वव्योंके साथ 
मिला कर दिया जा सकता हे । अपक्व फल ( हलिलेह- 
ए-हिन्दी ) ग्राही ओर सारक गुणके कारण बहुत उपयोगी 
समझा जाता हे श्रौर यह प्रवाहिका तथा ग्रतिसारकी 
उत्तम औषधि है, यह भी सुगन्धित और पाचक द्वब्योंके 
साथ दिया जाता है । 


Y ~ 
|अध्वातिखिन्ञा बलवर्नितश्च रूक्षः कृशोलङ्कनकसितश्च । 
पित्ताधिके गर्भवती च नारी विमुक्तरक्तस्त्वभयां न खादेत्‌ ॥ 
--भावप्रकाद, पूर्वं खण्ड, वर्गप्रकण ६, श्लोक ३५ । 


[ ४६ ] 


विरेचनके लिये हरड़के लेनेका एक ar यह हे 
कि फलके गूदेका दो से चार ga चूर्ण लेकर ana याः 
फाण्ट बना लें । इसमें थोड़े Gas बीजोंको भी डाल 
देना चाहिये और शहद या खाण्ड डाल कर पीना चाहिये ।. 
कई लोग रातको बिस्तरमें जानेसे पूर्व हरीतकी qie 
फक्की लेकर ऊपरसे गरम पानी पी लेते हैं जिससे सुबह 
अनुलोमन हो जाय । कोमल प्रकृति वालोंको आघेसे एक 
तोला हरीतकी खण्ड रातको सोते समय एक पाव गरम 
दूध या गरम जलसे देना चाहिये । इससे सुबह पेट साफ 
हो जाता हे । हरड छः, लौंग या दालचीनी एक ia, 
जळ चार औंस; दस मिनट तक उबालकर छान लें, विरे- 
चनके लिये यह सब एक Aa सुबह ली जानी चाहिये । 
हरड़का मुरब्बा रातको समय दस्तावरके रूपमें लिया 
जाता हे । अशमें कठोर कोष्टकी प्रकृति वालोंके मलके अनु- 
लोमनके लिये गोमूत्रमें उबाली हुई ets गुड़के साथ 
खिलायें & | शाङ्ग घर ने हरडको उत्तम अनुलोमकके रूपमें 
देखा हे । adis पाक और भेदन करके, वह लिखता हैः- 
जो अवरोधको नीचे छे जाय वह अनुलोमन द्रव्य समझना 


&गोमूत्राध्यूषितामद्यात्‌ सगुडां वा हरीतकीम्‌ | 


--अष्टाङ्ग हृदय; चिकित्सा स्थान; अध्याय ८;. 
श्लोक ५५ | 


Sy 


T 


a= 


| 
H 
f 
4 
|| 
| 
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g जैसे हरीतकी& । सुश्रत फलोंमें विरेचनके लिये 
हरडको श्रेष्ठ समझता है| । घीमें भूनी हुई हरडके चूर्णके 
“साथ पिप्पली चूर्ण और गुड मिलाकर रोगीको अनुः- 
लोमनके लिए दिया जाता है| । 

आमातिसारमें पहले संग्राहक औषधि नहीं दी जानी: 
चाहिये क्योंकि मलके साथ ANÈ अवरुद्ध हो जाने पर 
अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिये उसकी 
उपेक्षा करनी चाहिए और स्वयं प्रवृत्त हुए मलर्मे अथवा 
| कृष्टसे श्राते हुये मलमें हरड BA मलके साथ॑ दोषोंके: 
बाहर निकल जाने पर आमातिसार शान्त हो जाता है,, 


ह 


पु पु क क नच ~ 
<i Seal पाकं मलानां यद्भित्वा बन्धमधो नयेत्‌ । 


तच्चानुलोमन gi यथा प्रोक्ता हरीतकी ॥ 


= 


--शाज्जंधर संहिता; पूर्वं खण्ड; चतुर्थं अध्याय; 
शोक ३,४ }- 


4 feast पिप्पलीयुक्तो gaoi हरीतकीम्‌ । 
१ ,.,...... ...... ... ... अक्षयेदाचुलोमिकीम्‌ ॥ 


शः 


? {फलेष्वपि हरोतकी | 
| 


चरक; चिकित्सत स्थान; अध्याय १४; 'छोक ११९, 
१२०। 
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'शरीर हलका होता है और भूख बढ़ती हैँ । पक्वाति- 
"सारम आम पाचनके लिये गरम जलके साथ हरडका 
चूण खाय&। चूणकी पञ्चीस सेण्टीग्रामकी गोलियाँ, 7 
'प्रवाहिका, विशूुचिका, अतिसार और पुरातन अतिसारमें  ।*। 
“दी जाती हें । हरड शर पिप्पलीके समान भाग चूर्णक 
“गरम पानीके साथ खानेसे बारबार थोड़ी थोड़ी मात्रामें 
'होने वाले प्रबल और शूलयुक्त अतिसार नष्ट होते हें] । 
उद्र रोगोंमें हरड़के चुणंको गोमूत्रके साथ प्रयोग 
way | चरक लिखते हैं, उदर रोगोंमें एक हज़ार हरइ 


उन तु संग्राहणं देयं पूवेमामातिसारिणे । 
विबध्यमानाः MIAN जनयन्त्यामयान्‌ बहून्‌ ॥ Yer 
तस्मात्‌ उपेसितोऽङ्िष्टान्‌ वतंमानान्‌ स्वयं मलान्‌ । 
Bo वावहतान्‌ दद्यादभयां सम्रवर्तिनीम्‌ | 
“तया प्रवाहिते दोषे प्रशाम्यत्युदरामयः | 
जायते देह लघुता जठरासिश्च प्रवदते ॥ 
चरक, चिकिस्सत स्थान, भ्रध्याय १३, श्लोक 
-१८, २० और २३ । 


*पथ्या वा... ...... ऊष्ण वारिणा । 

चरक, चिकित्सत स्थान, अध्याय १३ >) 
T — y Ad, Ho उ० Ho ४० r 
[......... ---गोमूत्रेणाभयां वा प्रयोजयेत्‌ । 


चरक, चिकित्सत स्थान, अध्याय १३, 'छोक १४३ । 
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खाये३ । कई विद्वान्‌ एक हजार हरङोंका प्रयोग रसा- 
A यनोक पिप्पली वद्धंमानके क्रमानुसार ws लिये era 
al यदद इस KGA AAA क्रम प्राचीन Ba की उत्तम 
आत्रा है । मध्यम मात्रा Rad छः हरीतकी ओर Hay 
मात्रा सोन इरोतक्री समझती चाहिये । परन्तुये सब 
मात्राये आधुनिक पुरुषोंके लिये अत्यधिक हैं । इससे आज 
ऋलके अपेक्षाकृत Raa ge aa? स्थान पर हानि 
होनेका भय हे । श्रत: कुछ विद्वान्‌ ऐसा विधान करते हैं 
| पहले एक ETE? सेवनसे आरम्भ कर॑ । दस दिन तक 
| __ मति दिन एक हरड़ बढ़ाते जायें । इस प्रकार प्रथम दस 
afta तक पचपन हरीतकीका सेवन होगा। उसके बाद 
.„ नववे दिनोंमें नौ सो इरडोंका सेवन हो जायगा। फिर 
प्रति दिन एक एक कम करते जायें, अर्थात्‌ पहले दिनॉर्मे 
उतरते क्रमसे लेते जांय । इस प्रकार इन दिनोंमें पेंतालीस 
Regia सेवन होता हे । भोर एक सो नौ दिनोंमें ५७ + 
Qoo + ४५८ १००० हरड्रोंका सेवन होगा । यह क्रम 
भी बहुत ठीक नहीं रहता । चिकिस्सकक्रा चाहिये कि रोगी 
के बल और दोष meat परीक्षा करके जैसा उचित 
मक्ष वैसा ही करे । 
Z ६इरीतकी सहस्रं चाः «°° ४१0५००००५७०७ 1 


--चरक, चिकिरसत स्थान, अध्याय १३, शोक १५३ ।- 
X? 
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वमनमें मधुके साथ हरडका Bt खाय& । आमा” 
जीणे और मलबन्धमें गुड़के साथ हरडका सेवन करें| lar 
छे चूणके उपयुक्त मात्रामें गुड, dis या संघानमकके चूणंके ot 
साथ वात, व पित्तके दोर्षोम सेवन करनेसे जठराझि विशोष = | 
रूपसे g होती है |। पित्त शूलकी शान्तिके लिये | 
गुड और घीके साथ हरइका चूर्ण खाया जाता Br 
गोमूत्र पाचित हरड़के We लोह भस्म मिलाकर ges 
साथ सेवन करनेसे सब प्रकारका झूल नष्ट हो जाता 
है| । हिचकामे कासे जलके भबुपानसे इरड wae 


( लिह्यान्मधुना$भयां वा । 

— चरक, चिकित्सत स्थान, अध्याय २०, शोक २८ ) yp 
taiag गुदामयेघु A 
चर्चोविबन्धेषु च निस्यमद्यात्‌ ॥ 
yea पथ्यां तृतीयाम्‌... ... ... । --भावप्रकाश 


‡ हरीतको अक्ष्यमाणा नागरेण गुडेन वा । 
सैन्धवोपहिता वापि सातत्येनाभिदीपनी ॥ 
चक्रदत्त) अग्निमान्द्य चिकित्सा, छोक ११ ! | 
§ सगुडां घृतसंयुक्तां अक्षयेद्वाहरीतकीम्‌ ॥ | 
---मावप्रकाश Z 
|| सूत्रान्तः पाचितां शुष्कां ate चूर्णसमन्विताम्‌। r 
सगुदामभयामद्चात्‌ सद॑श्च प्रशान्तये ॥ 


Se ---- 
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लाभ होता है। कफजन्य पाए्डुमें गोमूत्रमें पकाई हुईं 
Be लाभ करती हे || हरड्की गुठलीका met 
AÈ सिद्व करके पथरीमें पीनेके लिये ag कहता ह|; । 


| अभ्यन्तर श्रशमे प्रतिदिन प्रातः गुड़ और ger 


सेवन करना चाहिये$ । रुड्के साथ हरड़का चुर्ण प्रति 
S दिन भोजनसे पूर्व खानेसे रक्ताश दूर होता हे &। 
ait लिए हरड्का कपाय ग्राही प्रक्षालन द्रव्य है। 
aaka दशेमानि में चरक ने gia waa किया 
Stl गोसूत्रमे एक रात रखी हुई हरडका गुडके साथ 


/ T कफपाण्डुस्तु गोमूत्रङ्िन्नयक्तां हरीतकीम्‌ । 
चरक, चिकित्सितस्थान, अध्याय १६; IE ५६६ 


। 
ग हरीतक्यस्थि सिद्ध वा......... ॥ 
| --अपष्टाज़ हृदय, चिकित्सा स्थान, अध्याय ११ 
|| श्लोक ३३ । 
$ प्रातः प्रातगुंड्हरोतकीमासेवेत । 
— सुश्रत, चिकित्सित स्थान, अध्याय ६ ॥ 
णक &सगुड़ामभयां asa mada पौवंभोक्तिकीम्‌ ॥ 


1 
| ` _चरफ, चिकिस्सित स्थान, अध्याय १४, शोक ६६ | 
tam, सूत्र स्थान, अध्याय ४; ३६। 
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था हरड्के FAR ABS अनुपानसे TIA प्रयोग करनेसे |` 
खाम होता है| | 

सन्निपात-ज्वरमें दाह दूर करनेके लिये ere चूणेको « हो. | 
खेल, घी और मधुरे साथ चाटे $। खरहर दशेमानिर्मे . 
चरक ने हरडका गिनाया हैं || । 

वातरक्तर्मे gs ओर हरदका सेवन करें || as e 
दो हरडोंका गुइके साथ खाकर गिलोयका क्वाथ अनुपानर्मे 
पियें तो वातरक्त, जिसमें जानुपर्यन्त स्फुटित हो गया है, 
शान्त हो जाता है/ । 


t योसुत्राध्युपितां दद्यात्सगुडां वा हरीतकीम्‌ । 
हरीतकीं तक्रयुतां ....... प्रयोजयेत्‌ ॥ 
--चरक, चिकित्सित स्थान, श्रध्याय १४, शोक ६८ । 
§ पथ्यां तैलघृतक्षौद्रे: लिद्दयाद्दाहविनासिनीम्‌ ॥ 
— भावप्रकाश १ 


tay / 
x 


|| --चरक, सूत्र स्थान, अध्याय ४ । 
शा... .....-सर्वेषुगुड़हरीतकीं वा सेवेत्‌ । | 
सुश्रत, चिकित्सा स्थान, अ्रध्याय ५ । 4 
४ इरीतकीः प्राशय समं गुडेन एकाथवा द्वे च ततो गुडूच्छयाः। ` टर 
काथोऽनुपीतः शमयत्यवश्यं प्रभिन्नमा जाजुरवारतरक्तम्‌ |! 
>>सैपज्यरत्रावळी, वातरक्ताधिकार, श्लोक ६ । 


se 
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कफज शलीपदर्मे इरड़ See गोमूत्रकै साथ 
RIS ga as साथ भी ga खाई जाती है x 
गोमूत्र सिद्ध हरीतक्की, तेल और संघा नमकका सम भाग- 
में मिज्ञाकर प्रातःफाळ कफ-वातज aes नाशके लिए 
सेवन कर &। 

एक RTH यवकुट करके aaa रखकर A 
मेका दौरा बन्द होता हे चरकमें कासहर दस ओष- 
धियोमे eve परिसंख्यात Èt । 

हरढ़ोंमें प्रचुर परिमाणमें गेलिक एसिड होनेके कारण 
पुरातन adi और घावोमें बाहय प्रयोगमें स्थानिक लेप 
छे रूपमें, और सुख Tae गरारोंके रूपमें इनका प्रयोग 
क्रिया जाता हे । 

agi और युवाग्रोंके सुख पाकमें इसका प्रयोग किया 
mal हे । कण्ठ रोगमें हरदका पाय agè साथ (era 


$ पिवेट्वाप्यभयाकइकं मूत्रेणान्यतमन वा । 
सुश्रुत, चिफित्सा स्थान, अध्याय १५ 
% .. ..... सरयुर्डा चा हरीतकीम्‌ N 
--सुभ्रुत, उत्तरतन्त्र, अध्याय ४२ । 
&हरीतकी मूत्रसिद्व सतेलां लवणान्विताम्‌ | 
प्रात: प्रातश्च सेवेत फफवातामयापद्दा ॥ 
-- सैषउयरब्वावली, वृद्धिरोगाधिकार, शोक ६८ i 
ग-- चरक, सूत्रस्थान, अध्याय ४ 


| 


| 
{ 
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ज्ञाता है» | कण्ठ aus लिये कषाय ग्राही प्रक्षालन 
द्रष्य है । दिनमें दो-तीन बार इसके कषायसे गरारे करने 
चाहिये । सिक्किमके पहाड़ी लोग कण्ठत्रणकी ओषधिके रूपमै 
फलोंका व्यवहार करते हैं । बूढ़े लोग HIF साथ हरड्के 
चरणको दॉतोंका मजबूत करनेके लिये चबाते हैं। 

फलके बहुत सूक्ष्म कल्कका कैरन ATS साथ मिला 
कर दाह और Hai पर लगानेसे अकेले कैरन तेल लगाने 
की अपेक्षा आराम शीघ्र होता हे । aad Wit} लेप 
रूपें हरड़ लाभ करती है चरक ने कुष्ठव्न “द्शेमानि'मे 
हरडको परिगणन किया है + । 

फलोंके aage चणेके पानीमें भिगोकर रात भर रखा 
रहने देकर प्रातःकाल उससे आँख धोई जाय तो ag 
भाँखोंके लिये बहुत ठण्डा प्रक्षालन द्रष्य समझा जाता 
है। इसके हलके जलीय शीत कषायसे प्रतिदिन आँख 
धोनेसे atals जलन शान्त होती है । ऑर्बोफे aati 
घीमें सुनी हुई हरइका लेप बनाकर ata चारों ओर 


*हरीतकी कषाये' वा पेयो साक्षिक संयुतः ॥ 
= श्रष्टाङ्ग संग्रह, उत्तरस्थान, अध्याय २२, श्लोक ५५ । 
+ खदिराभयामलकहरिद्रारुष्कर सप्तपर्णारग्बधकरवीर- 
विढङ्गजातिप्रवाल्न इति दशेमानि कुष्ठः्नानि भवन्ति | 
~ चरक, सूत्रस्थान, अध्याय ४, ३७ । 


aes... 


= $- z 


Dn 


SA 


= जाता है | RA जलाकर बनाई भस्म 
अक्खनके साथ aANt पर उत्तम मरहमहे SIA इस्तेमाल 
मुळ होती 2) areas ang daa भी प्रयोग किया 


| ज्ञा सकता हे । 
} 
| 
ae 
SA 
3 
j UERN त्त 
STG य्‌ 
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सहायक ग्रन्थ So, 
(3) क्रौरेस्ट छोरा; de fase (१८०४) । क 
(२) इण्डियन ट्रीज़; Afg | 
(३) प्रखोरा इण्डिका; विलियम dea बघे १८७४) । १ 
(४) इण्डिजिनस gra ओफ इण्डिया; कमाई are छे 
(१८१६)। 
(७) एडिब्शनरी औफ्र दि इकोनोमिक प्रोडक्ट्स औफ़ 
इण्डिपा; वाट (१८९३) । Ye 
(६) दि safina siena sita इण्डिया; सर आजं थाट 3 
(१६०४) 
(०) एमैनुअल भौफ़ इण्डियन gig; गैर्वल (१8०२) | 
(८) सिश्विकर्चर vim इण्डियन ट्रीज़; ट्प (१३२६) | ge 
(8) इण्डियन मेढिसिमख प्लाण्ट्स; वसु que कीर्तिकर 
(१६१६) । 
(१०) anfia हूग्स भौफ्र gea, एन० धी० gane 
(११२८) । 72७ 
| (15) इप्डिजिमस pa फ़ gara झार» qao $ ! 
५ चोपड़ा (१९३३) 1 } 


A 
` 


è 
f 
1 
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(१२) ए डिक्शनरी ote दि इकौनोमिक प्रोडक्ट्स भौक़ू 
Eas दि मल्नायापेनिन्सुक्षा; आइ० qao बुकिल (१३३५) f 
` (१३) चरक संहिता; जयदेव विद्यालट्टार (१९३६) | 
\ । (१४) gua संहिता | 
‘ (१५) भपज्यरत्नावली; जयदेव विद्यालङ्कार (१९३२) । 
(१६) चक्रदत्त; सदानन्द शमां (३8२६) । 
(१७) राज निघण्डु 
(१८) Gaza निघण्टु; सुरेन्द्र मोहन (१३२८) |. 
क -(१३) masam निघण्डु 
¦, (२०) घन्घम्तरि निघण्टु 
आदि, आदि | 


a 
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नास 


हिन्दी - बहेडा । 
संस्कृत - उरपत्तिबरोधक नामः -- विन्ध्याजात (विन्ध्या 


qia उगने वाला) | 


o ७संस्कृत लेखकॉके Ted बहेढ़ेके नाम हैं-- 
विभीतकः कपंफलो वासन्तोऽक्षः कलिद्रमः । % f 
संवर्तको भूतवासः कल्कोहार्यो बहेडकः ॥ ` च 
धन्वन्तरि निघण्टु; गुडूच्यादि वर्ग । 
'बिभीतकस्तैलफलो भूतवासः कलिद्र मः 
-संवतंकस्तु वासन्तः कल्किवृक्षो बहेडकः I 
हार्यः कर्षफलः कहिकधमंघ्नोऽक्षोऽनिलघ्नकः | 
चिभीतकश्च कासघ्नः स प्रोक्तः पाडशाह्वयः ॥ 
राजनिघण्टु; श्रात्रादि एकादश वरग । 


“विभीतफस्त्रिलिङ्ग: स्यादक्षः कर्षफलस्तथा । है. 
-कंलित्रुमो भूतवासस्तथा कलियुगालयः ॥ ` 
{ भावप्रकाश; हरितक्यादि वर्ग; vate ३४ | 


'बिभीतकः pin भूतवासः कलिद्रमः । 
f १ 
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| परिचयज्ञापक नाम : — 

| Aan कल्कि, कल्कि ga, कलित्रुम ( कलि का वृक्ष, नलके 
| सारथी बाहुकके शरीरसे उत्पन्न कलिके जब्र नळ शाप 
। देने लगा तब वह भयातुर होकर बहेडेके पेड़में छिप mat); 
र कलियुगालय (कलियुग ने इसे अपना घर बना छिया है); 


yaaa (कलि रूप भूतका घर); विभीतक (विमेत्यस्मात्‌; 
वासन्तो5क्षो विन्ध्यजातः संवतंस्तिलपुष्पकः ॥ 
--मदनविनोद निघण्टु; अभयादि प्रथम वग; 
श्लोक ३१ । 
विभीतको भूतवासों मधुत्रीजो बहेडकः । 
aida वसन्तात्तों हर्यक्षो कुशिकस्तुपः ॥ 
वासन्तोऽञ्ञोविन्ध्याजातस्तिल्पुष्पः Baza: । 
BIKA: कपंफलस्तु मलो रोमहपंणः ॥ 
—_कैयद्वैवनि बण्डु; औषधिवर्ग श्लोक २२५, २२६ I 
कैयदेवके aega और ega दोनों पर्याय 
विपरीत अर्थवाची मालूम होते हें । एक वृक्षको हीनता 
प्रदर्शित करता है और दूसरा उसके agad दिखाता 
जह, । वपन्तात्ते और 'वासन्त' भी इसी तरह विपरीत 
| ~~ अर्थवाची नाम हें । 
। + एवमुक्तवा ददौ विद्याग्टतुपर्णो नलाय वै । 
| तस्या्ह्वदयज्ञस्य auaa: कलिः। 
सं agiza कुपितो निषथवाधिपतिनं छः । 


७ 
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भूत-कज्षि-का डेरा होनेसे लोग इससे डरते हैं ); घमं द्वेषी, | 
ma (am खेलनेसे धर्म नाश हो जाता है, भौर | 
wails 5.0% बहेडेके बने TIA खेल होता था इसलिए _ 
जूएके साधन-पासोंके उत्पादक geet नाम भी धमंद्वषी 
या धमंघ्न पड़ गया); Rage (तिल सदश-छोटे फूलों 
i वाला); दसन्तात्त' (वसन्तसे दुःखित १); रोमहर्षण ( फळ 
के ऊपर मखमली मुलायम भौर चिक्ने VE होते हैं ); we 
( फल पज़नमें एक भक्ष nula तोला भर होता है, या 
इसफी लकड़ीसे जूऐकी खेलमें पासे-अद्षा-बनाये जाते हैं ); 
Bite ( फल ATË एक एक कर्ष-तोला-होते हैं); 
मधुबीज्ञ ( मीठे बीजों वाला फल ]; Gena ( घीS १ 
amà तेल निकलता है ); ys ( वहेडा ) । 4 
तमुवाच कलिभीधो बेपमानः छृतान्जलिः ॥ | 
पेच त्वां मनुजा खोके कीत्तयिष्यन्स्यतन्द्रिताः । | 
agi भयं तेषां न कदाचिद्भविष्यति ॥ १ 
अयात्त' शरणं पातं यदि मां त्वं न शप्स्यसे | ! 
पुवमुक्तो नजो राजा न्ययच्छत्‌ कोपमास्मनः ॥ 
हतो भीतः कलिः क्षिप्रं प्रविवेश विभीतकम्‌ | Si 
¬ महाभारत; वनपवे; भ्रध्याय ७२; श्लोक Ro 4 | 
RR, ३७, ३८ । > | 


के EBS EES 


| 
बामन GUUS aag अध्यायमें भी 'कलिद्रम? छे | 
सम्वन्धमें एक कथा हे, पाठक वहाँ देख सकते हैं | í 
४ $~ 
i } 
E 
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a प्रकाशक संज्ञा--विभीतक ( विगत भीतं रोग- 
EN भयमस्मात्‌; इसके सेवनसे रोग दोनेका भय जाता रहता 
| -~ ^); तुष ( तुष्यति; रोग निवारण करके wad प्रसन्न 
| करता है ); मल ( मळकारक-अनुलोमक GA); कासब्न 
| ( खॉसीका नोश करने वाला ); विषध्न ( विष नाशक ), 
« ` अनिलध्नक ( वायुनाशक ) । 
s बंगाळी---बहेरा । 
शुजराती--बहेहा | 
गढ़वाल्ो--बय हा । 
मराठी--बेहड़ा, वहेला | 
Ei ~~ फांगड़ा--मेड़ा, भेढी | 
। र कर्णांटको---तरि । 
तामिल- आक्कदसम्‌, तांग्रिक-काय । 
तेलगु--ताडि, तान्द्रक-काय । 
काश्मीरी --बहेर। 
'यर्मी-- frafaa, fa सिन्‌ । 
आसामी - हुलूच, चौरी । 
'सिंहाज्ली--वलू., घुलगाह । 


a Dg 'कॉकण--गोटिंग । 


Es मद्वाया--तान्नि | 
F सुकी -दादि । 


“आअरबी--बतिलज, बेलेयलुज, वलिलाज | 


के 2:42 200 की छ 
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| फ़ारसो-बलेले, देलायलेह्‌ | 
अंग्रेजी--देलेरिक माइरोबैलन ( Beleric my- 
robalon ) । त 
छैटिन--टमिनेतिया बेलेरिका, रोवसबघं (Termi- ~ 
nalia belerica, Roxb.)1 
Satie वर्ग--कोग्ब्रटेसी (Combretacece) 
प्राप्ति-स्थान 
भारत, बर्मा और लंकाके जंगलोंमें aaa, मैदानोंमें 
और कम Sa पहाड़ों पर लगभग तीन हज़ार फ़ीटकी 
समतासे नीचे मिलता है | सिन्ध, पश्चिमीय राजपूताना और 
दक्षिणीय पञ्जाबके शुप्क श्रौर बंझड स्थानों पर नही. . | 
होता । हिमालयकी तराईमें रौर अवधके साल-जंगलोंमें 5 | 
प्रायः मिलता है। शिवालिक शेल पर, पेशावरमें, सिन्धु | 
नदके किनारेकी भूमिमें, कोयग्बटूर र बलियाके जंगलमें, | 
ग्वालपाडा, सुखनगर, गोरखपुर, धायतोला, और मोरङ्ग 
emmä बहेडेके वृक्ष बहुतायतसे पाये जाते हें । भार-. 
सीय प्रायद्वीपमें यह बहुधा end घारियोमें पाया जाता हे । । 
मलक्का, जावा और मलायामे यह वृक्ष होता Fag 
दो हज़ार me JA स्थलों पर बहुत मिल जाता है। - . : 
वरणेन ज्र 
| जंगलोमें बहेड़ा साधारण वृक्ष है । इसका वृत्त qa i 
| ही पहचाना जा सकता है शौर पूर्णतया बढ़ा हुआ वृक्ष 


1 
| 
| 
|| 
| 
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सुन्दर दिखाई देता हे । स्वभावमें यह gil रहने वाला” 
वृक्ष हे ओर इधर-उधर विखरे हुये भी इसके वृक्ष उगते हैं । 
| Adenia, साल ate श्रसन आदिके idii पाया जाता है। 
j बहेड़ेका वृक्ष अस्सोसे एक से बीस फ्रोट तक Sar 
i ~ Y te e ति x 
। चला जाता हे । ऊचे सोधे, नियमित श्राकृतिके तनेकी 
4 Sag छःसे दस और कभो-कभी सोलहसे बोस फ़ोट तक. 


RR) SSS 


पहुँच जाती है । घेरा दस फ़ीट या इससे श्रधिक- 
. होती है । 


वृक्षकी छाल नीलाभ या राखके ऐसे रंगकी भूरी, एक- 
तिहाई इंच मोटी लम्बाईके रुखमें भनेक रूच्म दरारों वाली 
त्र्य ait अन्दरसे पीले (गकी होती है । लकड़ी aA, पीताभ-- 
| ' धूसर और अन्तःकाष्ठ ( heart-wood ) afia- 
मान होती है। वाषिक चक्र ( annual rings ) 
अस्पष्ट, दिद्र बहुत कम, बढे और बहुधा अर्ध-रभक्त होते 
हैं। पोघेको वृद्धि साधारण होती है। प्रति इंच ad: 
ब्यासमें तीनसे सात वृत्त (rings) होते हैं। 
छोटी शाखाओं, डिम्बाशय और पुप्पछुद (calyx): 
| के agan पर जंगारके रंगके रूई जैसे मुलायम भौर 
| हयूच्म a होते हें । छोटी शाखाओंके सिरों पर पत्ते 
yii होते हैं। प्रारम्भावस्थामें पत्त बहुत थोडे बारीक- 
। रोआंसे ढके होते हैं । पूण बृद्धि पर स्निग्ध (glabrous). 
नीचेसे पोले, अण्डाकात-लट्वाकार (obovate-el li-- 


| 


og 
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ptic} आधार प्रायः असमान होता है । फलक 
(blade) चार से नौ इञ्च; पत्रवृन्त ( petiole ) पत्ते , 
की एक-तिहाई waka बड़ा, ढेढसे तीन इंच रूम्बा टे 
होता दै । vad मुख्य बाहय नाडियाँ मध्य पसलोके दोनों 
पाश्वों में पाँचसे me होती हैं। फ़रवरी-माच॑में पत्ते 

| गिर जाते हैं भ्रौर ताम्र या चर्मवर्णके नये पत्त agai 

। निकलते हैं । हरी आभा लिए हुए सफ्द!या पीले 

फूलोंके स्तवक अप्रेलमें नवीन पत्तोके साथ प्रकट 

होते हैं । Azas स्तवक ( spikes) कोमल, तीनसे 

छः इंच wa, चलने वाले सालकी नवीन शाखाओं ` 

(shoots ) पर, लगे हुए या गिरे हुए पत्तोंके अक्षार्मे जहा 

निकलते हैं । इनमें मधु सदरा तीब्र गन्ध mdi जो A 

प्रायः समय-समय पर अत्यधिक उग्र हो जाती है, ओर 

सेज बदबू मालूम होने छगतो हे । पुरुष और मादा फूल 

मिले हुए होते हैं। पुष्पछद ( calyx) के अन्दर छे 

पारवंमें ऊन जैसे लम्बे भूरे बाळ होते हैं । 

Ga AGRA फ़रवरी तक पकते हैं और शीत तथा 

ग्रीष्म ऋतुमें गिर जाते हैं । फल शुष्क, गूदेवाला, एकसे 

'डेइ इंच wa, अण्डाकार, फच्चराकृति (pyriform), कह . 

भूरे मखमली मुलायम. थौर चिकने रोओंसे इका gars ५ 

| पाँच अस्पष्ट रेखाओं वाला होता है। इसके अन्दर एक * 
Wea, मोटी दीवारवाली काष्ठमय (woody) gast 


1 
® 
j 
| 
i 
| 
| 
A. 
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पीली ०७ से १:१ इंच लम्बी, पाँच रेखाओं वाली 
(pentagonal) गुठली होती हे । इसके अन्दर मीठी 
तैलीय गिरी होती है, जिस पर आधारसे सिरे पर जाती 
हुई तीन स्पष्ट रेखाएँ होती हैं । 

वक्ष पर लगे हुये भ्रपक्क फलोंमें बरसातमें कोडे लग 
जाते हैं ओर ये जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर 
पड़े हुये फलोंकी कठोर गुठली की डोसे बहुत अधिक हिदी 
हुईं होती है और इस तरह सारी wags चौपट हो नातो 
है । गुरलियाँ भी बहुधा अन्द्रकी गिरीकी चाहसे गिलहरो, 
सुअर और दूसरे प्राणियोंसे फोडी हुई होती है और कुछ 
=æ >श्थानों पर वर्षा-ऋतु के प्रारम्भमें एक भी अच्छा बीज 
£) पाना सुश्किक होता है। फलके गूदेवाले भागका और 
सख्त गुठलीका प्रकृतिमें जहाँ यह उपयोग नहीं होता 
वहाँ जुमीन पर पड़ा-पढ़ा यह सङ जाता है, या दीमकोंसे 
खाया जाता है। गुठली इस तरह प्रायः सम्पूर्णतया या 
आंशिक रूपमें मिट्टीसे ढाकी जाती है । 

इतिहास 

बहेडेका सबसे प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेदमें& मिलता 
वी या & प्रावे पा मां वृहतो मादयन्ति 

as प्रवातेजा इरिणे agat: । 

सोमस्येव मौजवतस्य Wel 

विभी दकोजागृविमह यमच्छान्‌ ॥ 
--ऋणग्वेद; मण्डल १०; सूक्त ३४। 


z 
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हे । ऋककालमें यह बहुत महत्वपूर्ण द्रब्य समझा जाता 
था । ऋक्कालीन लोग सबसे श्रेष्ठ औषधि सोमके _ 
समान इसको लाभकारी समझते थे । इसकी लकडीका 
भी उपयोग किया जाता था silt मालूम होता है कि जूएके 
खेलमें बहेडेके बने पासोंसे खेलना अधिक पसन्द किया | 
जाता था । © 

महाभारत! और पुराण में भी बहेडेका वर्णन 
मिलता है । 

चरक और सुश्रुत श्रादिके समयमें बहेडेका स्वतंत्र रूप 
से व्यवहार प्रायः नहीं होता था । 'ग्राजकल भी इसका 
उपयोग अन्य द्रव्योंके साथ या त्रिफलाके अंग रूपमें होता Ye 
है स्वतंत्र रूपसे इसका प्रायः नहीं होता | ia 

भेद 

विभिन्न gaia मुख्यतया दो किस्मोंके फल मिलते 
हैं। एक श्राकृतिमें लगभग मण्डलाकार ( globular ) > 
झर आधेसे पौन इंच व्यासके होते हें । दूसरे अण्डाकार 
(ovoid) भौर आकारमै पहलीकी अपेक्षा दुगुने बडे 
होते हैं । 


कृषि 7 He | 

बीजकी उगनेकी शक्ति अच्छी है आर हरड ( टर्मिने- )__ | 

+ देखिये-महाभारत; वनपर्व; अध्याय ६४ और ७२ | | 

| देखिए--वासन प्राण; अध्याय १७ | | 
k 


x 
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लिया चिबुला ) से तो बहुत अच्छी है । परीक्षा करने पर 
- Fp बीजोंमें छियासीसे सौ प्रतिशतक ओर एक साल 
तक GA हुए बीजोंमें पाँचसे चालीस प्रतिश्ततक उगनेकी 
शक्ति मोजूद थी । 
बीज या सारा फल नसंरीमें मार्च या अप्रेलमें बोया 
जाना चाहिए | मिट्टीसे ढाक कर नियमित पानी देनेसे 
सामान्यतया बोनेसे एक या दो मासमें अंकुरोत्पत्ति हो जाती 
है। पहली ana गीली मौसममें पौधोंका पृथक्करण 
होना चाहिए 
वृद्धिकी गति सामान्य है । अनुकूल अवस्थाग्रोंमे वृद्धि 
जव्हा शीघ्र होती है। पहली मोसममें साधारणतया Waa आठ 
इंच ऊंचाई पहुँच जाती हे । धीरे-धीरे वृद्धि अधिक शीघ्र 
होने लगती हे । विशेषकर तब aa कि पौधोंकी निलाई 
नियमितकी जाती हो । यद्यपि विजातीय घास-पातमेंसे वे 
i श्रपना रास्ता वना लेते हैं, परन्तु इससे उनकी वृद्धिमे 
बहुत बाधा पहुँचती हे । छोटे पोघे सीधा बढ़ते हैं और दूसरे 
सालसे चे मज़बूत पाशवीय MAA उत्पन्न करने लगते हैं । 
जड बहुत शीघ्रतासे बढ़ती हे । केवल एक साल पुराने 
| अर्थात्‌ दूसरी मौसममें खोदे गये पोधोंकी gorga 
| ( tap root ) साढ़े तीन wiz लम्बी थी । 
| पहले एक-दो साल तक पोघे छायामें अच्छे रहते हैं 
| परन्तु सघन छाया बादर्मे इन्हें दबा देती है और मार 
4 


q 5 
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डालती है । आँधी प्रायः पत्तोंको हानि पहुँचाती हे, 


परन्तु सामान्यतया आंधी figata मार ज HN Je 
पौधे घासमें हों तो पाला बड़े पत्तोंके टुकडे-डुकडेकर देता दै । 


उत्तरी भारतमै पो घळी वृद्धि तवम्बर-दिसम्बरमें रकती है 
और नई वृद्धि मार्चमें आरम्भ होती हैं । लगभग नवम्बर- 
दिसम्बरमे पत्ते पीले पड़ने लगते हैं ओर दिसम्बर-जनवरी 
में गिरना आरम्भ कर देते हैं। माच तक प्रायः सब गिर 
जाते हैं । उत्तरी भारतमें कुछ उदाहरणांमें नवम्बरसे 
पत्ते गिरना आरम्भ होते हें । इस मासके अन्त तक कई 
वृक्ष लगभग सर्वथा पत्र-विहीन हो जाते हें जब कि दूसरे 


वृक्ष जनवरोके अन्त तक पूर्णतया पत्रयुक्त होते हैं । माचंसे फट 


मई तक वृक्ष पत्र-विहीन रहता है और तब नये पत्ते 
निकलते हैं | 

प्राकृतिक अवस्थाश्रोंमें वर्पा-ऋतुमें अङ्क रोतपत्ति faa- 
भिन्न समयोंमें होती है । वर्ष या दीमकोंसे या किसी दूसरी 
प्रक्रियासे यदि बीज पृथ्वीमें गढ़ जाय तो सफल अङ्क रोत्पत्ति- 
में बहुत सहायता मिलती हे, अन्यथा कठोर छिलकेको 
फोड़ कर निकला हुआ कोमल अंकुर पक्षियों और कीड़ोंसे 


खा लिया जाता है या धूप लगनेसे सूख जाता है। अंकुरो- 2४ 


रपत्तिमें नमी बहुत अधिक stad आवश्यक सहायक होती" 
है। यह देखा गया है कि छायाके नीचे We स्थानोंमें 
अंकुरोत्पत्ति अधिक जल्दी होती है, विशेषकर तब जब कि 
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बीज ज़मीनमें गढ़े हुए हो । धूपमे खुले स्थानोंमें RÄ 
अंङुरोत्पत्ति होती हे । 

बीजसे बोया गया एक ga सोलह सालमै उनतालीस 
wie ऊँचा और घेरेम दो wiz सवा इंच तक पहुँच 
गया था । 

प्राकृतिक निवास-स्थानमें इसका अधिकतम छाया 
तापमान ३७° से 1१५° फ़ारनहाइट तक श्रौर निम्नतम 
३०° से ६०° फ़ारनहाइर तक भिन्न-भिन्न होता है। सामान्य 
वर्षांका माप ४० से १२० इंच या अधिक है। 

उपयोगी भाग 

फलका छिलका, फलका गूदा, बीजकी गिरी और 
फल उपयोगी होते हैं । 

चाज्ञारमें मिलने वाले RI फल प्रायः कीड़ोंसे खाये 
हुये होते हैं और इनमें पुराने फल भी बहुत होते हैं । पुराने 
फलोंका गूदा भूरा और फिर काला पड़ जातः हे । इनके 
ऊपरका छिलका देखनेमें यद्यपि खराब नहीं मालम होता 
परन्तु तोड़ने पर स्वस्थ देखने वाले छिलकेके नीचे वाले भूरे 
रंगका सुरसुरा गूदा निकलता है । ऐसे फल चिकित्सोप- 
योगके लिये ठीक नहीं होते । 

कीड़ोंसे न खाये हुये, नये, आकारमें बड़े ओर रंगर्मे 
चमकीले हतिताम-पीतवर्णके गूदे वाले फल ओऔषधियोंमें 
डालनेके लिये उत्तम होते हैं | 
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संग्रह 
नवम्बरसे फ़रवरी तक फल THA हैं। पूर्ण पक्व होने पर हर 
फलोंको बृत्त पर से उतार लें और सुखा कर ठंडे शुष्क. 
स्थान पर रखे | ARN भर क! या कनस्तरों और डूमों- 
में बन्द करके रखे जा सकते हैं । 
l मात्रा 
फल्ल त्वकूचूर्ण-बीससे तीस ग्रेन । 
फलका गूदा--बीससे चालीस ग्रेन । 


gue 


< 


संस्कृत निघण्टुकारोने बहेड़ेके गुणोंके निदर्शक जो श्लोक %::- 


लिखे हैं उनकी विवेचनासे मालूम होता है कि खांसी और 


विभीतकः कटुः पाके लघुचैस्वर्यजित्‌ सरः | 
कासाक्षिवक्तरोगध्नः केशवृद्विकरः परः ॥ 
विभीतकं कषायं च क्मिवैस्वर्यजित्सरम्‌ । 
चक्षुष्यं कटु रूक्षोष्णं पाके स्वादु कफास्रजित्‌ | 
धन्वन्तरि निघण्टु; गुडूच्यादि वर्ग । 
विभीतकः कटुस्तिक्तः कषायोष्णः कफापहः 
चक्षुष्यः पलितप्षश्च विपाके मधुरो लघुः ॥ wy 
राजनिघण्टु, आम्रादि एकादश वग । 
बिभीतकः स्वादु पाकः कपायः कफपित्तनुत्‌ । 
उष्णवीयों हिमस्पर्शो भेदनः कासनाशनः | 


| 
| 
| 
| 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


Se ee ३७० 7 < 


= ॥८ 090. | 


| नेत्र-रोगोंको दूर करनेके लिए तथा बालोंके लिए उपयोगी 
रूपमें बहेडेकी उपयोगिता राजवरलभको छोड़ कर सब 
- छेखकोंने स्वीकार की है। राजवहलभ भी इसका चक्षुष्य 
गुण तो स्वीकार करता हे । मदनपाल और नरहरिने इसके 


| EM नेत्रहित; केश्यो मज्जातो मदकारकः | 
Y --मदनविनोद निघण्डु; अभयादि प्रथम वर्ग । 
| विमीतकं स्वादुपाकं कषायं कफपित्तनुत्‌ | 
उष्णवीर्यं हिमस्पशं भेदनं कासनादानम्‌ ॥ 
| ed नेत्रहितं केश्यं कृमिवैस्वर्यनाशनम्‌ | 
| विभीतमञ्जातृट्इर्दिककवातहरी लघुः ॥ 
कृपाया मदकृचाथ धान्रीमञ्जापि तद्ध णा | 
| --भावप्रकाश निघण्डु; हरीतक्यादि वग; 
इलोक ३५ से ३७ AS 
विभीतं भेदि तीक्ष्शाष्णं वैस्वर्यं कृमिनाशनम्‌ । 
age स्वादुपाकञ्च कषायं कफपित्तनुत्‌ ॥ 
--राजवढ्लभ 
nd aud मधुरं पाके पित्तकफापहस्‌ | 
“हु उष्णवीर्य' Raat केश्यं Feat जन्तुजित्‌ ॥ 
i र चक्षुष्यं भेदनं रूक्षां लघु कासविनाशनम्‌ | 
| श  भक्षमञजा मदकरः कफमारुतनाशनः ॥ 
| --कैयदेव निघण्टु; आषधिवगं; 
» 


पुन्य 
A 


i SS 


श्छोक २२५ से २२८ तक 
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कृमिनाशक गुणकी ओर संकेत नहीं किया । इन दोनोकै 
अतिरिक्त ओर सब लेखक बहेडेको स्वरयन्त्रमें लाभकारी pe 
समभते हें । नरहरिने इसका अनुलोमक गुण भी नहँ > 
लिखा | बहेडेके मदकारक गुणका उल्लेख भावमिश्र, मदन- | 
पाळ भौर केयदेवने ही किया है । | 
रासायनिक विश्लेषण ० 
फलोंमें दो भाग होते हैँ--श्रन्तः रौर बाह्य । सो भागो 
में बाह्य owe भाग श्रोर भरन्तः २४'६ भाग होता हे । 
अन्तः भागमें केवल १'२५ प्रतिशतक दैनिक ऐसिड होता 
j है। वाह्य भागमें ६'७० प्रतिशतक गैलोटैनिक ऐसिड 
l होता है | सता 
छोटे क्रिस्मके बहेढ़ेके छिलके और गुठलीकी एथक-एथक. दी | 
परीक्षा करनेसे निम्न परिणाम प्राप्त हुए-- 
छिलका गुठली 


भाद्व ता ८'०० ११३८ Í 
राख ४२८ ४:३८ यी 
पेट्रोलियम इंथर सत्व (एक्स्ट्रेक्‍ट) "१२ २६०८२ 

ईथर सत्व (एक्स्ट्रेक्‍ट) "४१ ३१ 

एल्कोहलिक सत्व (एक्स्ट्रेकट) ६'४२ "६१ ey 
जलीय सत्व (एक्स्ट्रेक्ट) ३८५६ २५-२६ `| 


घिलकेके पेट्रोलियम ईथर-एकस्ट्रेटमे एक इरासा पीछा 
तेल था। इथीरियल एक्स्ट्रेक्टमें रक्षक पदार्थ, रेजिन्स, 
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अल्प, गैलिक एसिड भौर तेल थे, परन्तु क्षारीय तत्व कोई 

। नहीं था । एल्कॉहलिक एक्स्ट्रेकट पीछा, भंगुर, बहुत अधिक 
at ओर अंशतः गरम जलमें विलेय था । जलीय एक्स्ट्रेक्ट 
ने विभिन्न टेनिन प्रतिक्रियाएं दी । 


गुठलीके पेट्रोलियम ईथर-एक्स्ट्रैक्टमै एक पीला पतला 
ओर फलकेसे स्वादका तेल था । यह तेल न सूखने वाला और 
एल्कॉहलमें अविलेय था । इथीरियल-एवस्ट्रट भी तैलीय 
था । एल्कॉहलिक एक्स्ट्रैकट अंशतः गरम जलमें विल्लेय,. 
स्वादरहित तथा प्रतिक्रियामें अम्ल था। जलीय aa 
>> ओर `A A KN ~ne ~ - 
= MEU ओर सेपोनीन दोनों नहीं थे । कोई क्षारोय तत्व नहीं 
F; \ 
i : खोजा गया । 


तेलका आपेक्षिक धनत्व '९१६८ से '६१९३ तक, 
पिघलाव बिन्दु ४” से ° तक अम्लीय मान ( Acid- 
i | value ) २'४ से ३'& तक साबुनीकरण मान (80100- 
हे nification value) २०५८ से २०५३ तक 
और आयोडीन मान ( [00176 value) ese से 
८७३ तक है । 
| णक बीजोमें ३०-४४ प्रतिशानक तक तेल होता है । रखा रहने 
| ' पर यह दो भागोंमें विभक्त हो जाता है| एक पीले इरे 
| रंगका द्रव और दूसरा गाढ़ा सफ़ेद, घी सदृश घनताका अधे- 
ठोस होता है । तेल दचामे काम भाता है । 
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सामान्य उपयोग 
बन्दर, गिलहरी, सूअर, हिरण, बकरी, AF और ७ 
दूसरे जानवर फलोंको बहुत चावसे खाते हैं और इसलिये 
मांसल भावरणपे युक्त फल कभी भी जमीन पर बहुत देर 
तक नहीं पढ़े रहते । शीत और प्रीष्म ऋतुओंमें हलके | 
पीलेसे TS बहेडेकी गुठलोके छोटे-छोटे ढेर जंगलमें इधर- ý 
उधर पढ़े हुये प्रायः मिल जाते हैं । ये गुठलियाँ हिरणोंसे | 
चबा कर फंकी गई होती हैं । शीत ऋतुमें पेड़ पर बहुतसी i 
'मुरभाई हुई शाखाएँ देखनेमें आती हैं जो फलोंकी प्राप्तिके | 
j लिये बन्द्रो द्वारा तोडी गई होती हैं । पके हुये फलोंके लिये 
प्राणियोंका झुकाव बीजोंको दूर-दूर फैलानेमें सहायता 4% ; 
चाता है । इसके अलावा फलोकी फ़सलका एक बड़ा हिस्सा 
कीढ़ों और जानवरोंसे काम आये बिना ऐसे ही पड़ा रह | 
नाता है । | 


: कांगड़ामें दुधारू गौश्रोंके लिये पत्त अच्छा चारा होते 
। 


फल भारतीय वैद्यक met प्रसिद्ध त्रिफलाका एक | 
अंश है । कपड़ेको रॅंगने और चमडेको कमाने तथा aye, 
काम आता है । इस दृष्टिसे यह हरढ़से बहुत घटिया है |. | 
जावार्मे फलसे चमडा कमाया जाता है और थोडासा छोड्‌ | 
गन्धित मिला कर चमदा काला fn जाता हे । _ | 


| 
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i भारत और जावार्मे फलसे देशी स्याही बनाई नाती 
| R । इसके लिए ag फल इस्तेमाल fer जाते हैं । फलके 
| में ada लोह गन्धित मिलानेसे लिखनेकी अच्छी स्याही 
| तैयार हो जाती है। 
| गिरीमेंसे अल्प मात्रार्मे तेल निकलता है । यह 
र बालों पर लगाया जाता है और औषधि-प्रयोगमें काम 
भाता है | 
i बहेडेका रंग, कहते हैं, बहुत अच्छा नहीं आता | 
इसलिये जावामें सस्ते धार्गोको रैंगनेके काममै आता है । 
, आारतमें बहेडा रैंगने और कमानेके लिए बहुत प्रयुक्त 
ew होता है । यह अकेला प्रयुक्त किया जा सकता है, तब यह 
` कपड़े पर पोलासा या भूरासा पीला रंग देता है | अन्य 
दंगने वाले पदार्थोके साथ मिला Ba गहरा भूरा या काला 
रंग देता हे । अकेले बहेंडेसे रैंगनेकी विधि इस प्रकार है-- 
प्रतिघन गज़ कपडेके लिए एक पाव बहेडा लें । गुठली 
निकाल कर फेक दे' श्रोर छिलक्रेफो कूटकर बारोक कर S | 
इसे एक सेर पानीमें डाले और साथ ही एक तोळा अनार 
के छिलके डाल दें । रात भर पढ़ा रहने दें । फिर उबाळे 
“Eir तोन उबाल आने पर उतार लें ठण्डा होने पर मोटे 
कपडेम छान लें । रंगे जाने चाले कपड़ेको अच्छी तरह 
घोकर सूखनेके लिये डाल दें। जब आधा सूख जाय तो एक 
तोळा फिटकरी घुले हुए पानोमें भिगो लें फिर रंगके घोलमें 


— © Se 


pn nes BOATS 
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कपड़ेको डालकर हिलाते रहें जिससे सारे कपड़े पर एकसा' | 
रंग आ जाय । जब कपड़े पर रंग काफ़ी गहरा आ जाय तो | | 
धूपमें सुखा दें ओर बादमें पानीसे धो डाले जिससे रंगकी |, 
गन्ध निकल जाय | इस विधिसे muffy yellow | 
रंग प्राप्त होता है । | 
मञ्जीठ आदिके साथ कपड़ा रंगनेमें हरड़के स्थान पर द 
बहेडा भो इस्तेमाल होता हे । कई स्थानों पर हरड़को तरह [ 
बहेड़ा चमॅ-कर्ममें प्रयुक्त होता हे । बीरभूमिमें पत्ते भी इसी 
तरह प्रयुक्त होते है । छाल भी काममें आती हे पर इसमें 
आहीगुण कम हे । इसलिए रंगने वाले अन्य पौधोंकी छाल i 
की अपेक्षा यह कम उपयोगी हे । Z | 
बृक्षकी छालके क्षतोंमेसे प्रचुर निर्यास निकलता है जोरी A 
विशेष उपयोगी नहीं मालूम देता क्योंकि यह जलमें Aaa | 
नहीं है । यह गोंद खाद-रहित होती हे और देखनेमें कीकर । 
के गोंदसे बहुत मिलती-जुलती हे | कोल और मूर इसे “4 
खानेमें काम लाते हें । मिदनापुरके जंगलोमें यह aga | 
होता है। “3; 
गोंद लगभग क्षेंगुलीके बराबर मोटी और गोल लम्बो- | 
तरे खणडोंमें छाल पर इकट्टी हो जाती है। रंगमें घटिया: 
कीकर को गोंदके रंगकी होती है। इसमें डम्बल (dumb- * 
bell) ara कैल्शियम ओऔक्जेलेटके स्फटिक, स्फोरोक्रि- 
स्टल्स और सूचम स्फटिक पदार्थोकि समूह होते हैं । पानो- 


| 
> 
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A भिगोनेसे फूल जाती है पर घुलती नहीं । दूसरी gaa- 
| शील गोदोंके साथ मिलाकर इसे बेचा जाता हे । आगर्मे 
` ॐ जलानेसे यह जळ पडती हे । 


लकड़ी हलको होती हे और ्रच्छी नहीं समझो जाती | 
झेकिन आमतौर पर जितनी बुरी समझी जाती है उससे 
अच्छी ही होती है । कई स्थानों पर तो यह इतनो निकम्मो 
.ख्यालकी जाती है कि वृक्षोंको सर्वथा काटा ही नहीं जाता । 
कई स्थानों पर इसे काट कर इमारती लकड़ीकी तरह इस्ते- 
| माळ करते हैं । एक प्रकारका कीड़ा लकड़ीमें छेद करके 
= => aa हानि पहुँचाता है । wast बहुत टिकाऊ नहीं है और 
| । Agia भी शीघ्र आक्रान्त हो जाती है । Faas लिए यह 
कडी अच्छी है । जलाकर इसके कोयले भी बनाये जाते 
हैं । सावन्तबाड़ी जिलेके लोग चीनी साफ़ करनेमें इसकी 
ज्ञकड़ीको राख व्यवहार करते हैं | 


| 
| 

3 हरी लकड़ीका प्रति घन फुट भार अद्वावनसे साठ give 
| ओर सूखोका उनतालीससे तेंतालोस पौण्ड होता है | 


ae भिगोनेके बाद लकडी Ted बनाने, पैकिंग 
© 3a, कॉफी बक्स, नोकाएँ ओर उत्तर-पश्चिम प्रान्तोंमें गृह- 
निर्माणमें प्रयुक्त होती है । पानीमें डुबोनेसे यह अधिक 
टिकाऊ हो जाती है । मध्य प्रान्तमें यह हल ओर गांडियोंके 
बनानेमें इस्तेमाल होती है | दक्षिणीय भारतमें पैकिंग केस; 


— 
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किश्तीके adi और अनाजके मापनेके पात्र भादिके | 
बनानेमें काम लाई जातो है । | 
3 3 
पथ-वृक्तके लिए यह अत्युत्तम वृक्ष है, परन्तु इस 
साथ कई अन्धविश्वास जुड़े रहनेके कारण इसका उपयोग 
नहीं किया जाता । दक्षिणी भारतके हिन्दुओंका विश्वास j 
है कि इसमें दैत्योंका निवास होता है । इसलिए वे इससे 
बचते हैं ओर इसकी छायामें कभी नहीं बैठते । मध्य 
ओर दक्षिणीय भारतके लोग लकडीको इस ख्यालसे गृह- 
निर्माणमें उपयोग नहीं करते कि जिस घरमें इसकी लकड़ी 
होगी वह अनिष्टकर होता है ओर उसमें केई व्यक्ति देर 
तक जीवित नहीं रह सकता । इसी ग्रन्थ विश्वासके कारण > 
अनेक स्थानों पर यह वृत्त जंगलोंमें बिना काटे हुए छोड < 
दिया जाता है । 


— 


| 
| 
f 
: | 
नियाँत | 
भारतमें जंगलोंमें बहेडेके फल बहुत geg किये जाते | 
हैं । जंगल-विभाग इसे नीलाम कर देता है। कार्तिकसे 7 
पोष तक इसका फल अच्छी तरह पक जाता है और तोड़ 
कर TAA बिकने आ जाता है। मान भूमि, इज्ञारोबाग 
आदि प्रदेशोंमें इसका मूल्य एक रुपया मन और पो 
Seniai पाँच रुपये मन होता है | हरदका मूल्य इसकी ५ | 
अपेक्षा अधिक हे । रँगने तथा चर्म-कर्मके लिए ager 
भारतसे बाहर बहुत जाते हैं नजीबाबाद और गढ़वालके 
| 
i 
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जंगलॉमे फल बहुत gag किये जाते हैं और विदेश भेजे 
aa हैं । 
0 प्रभाव 

कच्चा फल अनुलोमक होता दै । पूर्ण wa फल 
भारी, बल्य और लघु होता है। 

मुसलमान लेखक फलको भारी, बल्य, पाचक, AT 
और सारक तथा श्राँखोंकी शोथयुक्त अवस्थाश्रोंमें लेप रूपमें 
उपयोगी समभते हैं | 

गोंद लेपक और रेचक विश्वास की जाती है | 

लोगोंमें यह विश्वास aga श्रधिक प्रचलित हे कि 


K ~ ` ` `~ 
""व्हबहेईकी गिरी विपैली होतो है । कई लोग केवळ बड फल- 


वाली क्रिस्मको विणला मानते हें । दूसरे कहते हैं कि. 
उन्होंने दोनों क्रिस्मोंको बिना किसी प्रकारका fatter 
प्रभाव अनुभव किये श्रच्छी तादादर्मे खाया है, परन्तु 
इन्हें खानेके बाद पानी पी लिया जाय तो शिरोभ्रम तथाः 
नशाका agua होने लगता हैं। सब-श्रसिस्टेण्ट सर्जन 
श्रीयुत रैडक ( Raddock) पाँचसे नौ maè तीनः 
~ लड़कों पर SS विप-प्रभावका उल्लेख करते हैं। बीज 
# खाने पर उनमेंसे दो लड़के नशेमें चूर हो गये । दोनों सिर- 
ददूंकी शिकायत- करते. थे ्रौर उलटी कर रहे थे। तीसरा. 
लड़का कमज़ोर था और इसने सबसे ales बीज खाये थे- 
बीस या तीस। इस लड़केमें दिनमें कुछ लक्षण प्रकट नहीं 


NCE 


Eeen] E 
हुए, परन्तु अगले दिन सुबह वह अचेत पाया गया और Í 
उसमें शिथिलताके सब लक्षण ANMA थे । वामक द्र्य | । 
RAMA मात्रामें तेज़ माप Ba लक्षणोंमें कुछ कपी 
हुईं । धीरे-धीरे वह होशमें आ गया परन्तु रहा, सिर 
घूमनेकी शिकायत करता था और अगले दिन तक उसको 
नाडी तेज़ चलती रही । बादमें वह ठीक हो गया | श्रीयुत ७ 
'रैडकका विचार है कि यह लड़का एक हलके नशीले fava 
आक्रान्त था 'ग्रोर इसका परिणाम भी घातक हो सकता था 
“यदि स्टमक पस्पका प्रयोग न किया गया होता | 


फलके fla प्रभावके सम्बन्धमें बहुत अधिक भिन्न छ 
और विरोधी सम्मतियाँ हैं। डिमक, वाडंन और हूपरको< 
परीक्षाओंके अनुसार इनमें कोई विषोला प्रभाव नहीं है । i 
दूसरोंको खिला कर तथा स्वयं अधिक मात्रामें खाकर इन | 
'खोगोंने कोई बुरे प्रभाव नहीं देखे । बीजके AIS प्रभावको | 

| 
p 
ga 


जाननेके लिए छोटे जीवों पर भी परीक्षण किये गये हैं । 
'एक बिल्लीके पेटमें गिरीका नो ग्रेन एल्कॉहलिक सत्व 
सूचिविद्ध किया गया । एक दूसरी भूखी बिल्लीके पेटमें 
१३.२ ग्रेन ( लगभग पै तीससे चालीस गिरियोंके बराबर ) जह 
'एएकॉइलिक सस्व डाला गया | दोनों अवस्थाश्रोंमें परिणाम - 
“नकारात्मक थे। इसलिए इन लेखकों ने यह परिणाम 
निकाला कि गिरीमें कोई विषेला गुण नहीं हे । 


j 
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त्रिफलाके अङ्ग रूपमें यह लगभग प्रत्येक रोगमें विभिन्न 


Ba ` ne 
OX gate दिया जाता हे | स्वतन्त्र रूपसे इसका प्रयोग aga 


अधिक नहों होता । 
पञ्चाबमे पका हुआ फल मुख्यतया श्वयघु, अशे, 
A à ~ A ~ x 
अतिसार, कुष्ठ जोर कभी-कभी ज्वरमें इस्तेमाल होता है 
सुख और श्वास-संस्थानके रोगोंमें बहेड़ा उपयोगी 
औषधि सिद्ध हुई हे। आगमें डालकर ya हुए फलको 
सुखमें रखकर धीरे-धीरे yaa रइनेसे कण्ठ-्रणमें लाभ 
होता हे। बहेड़ा, अनारका छिलका, यवक्षार और पिप्पली 


_.. समान भागसें मिला कर गुड़के साथ गोली बना लें । गल- 
<A iz n R n n 
` शोथ और कण्ठ -शोथमें यह गोली चूसनेके लिए दी जाती 


हे । इसी प्रकार नमक और पिप्पलोके साथ फलके. गूदेकी 
गोलियाँ बना ली जाती हें । खाँसी, कर्ट-वण, गलेका बैठ 
जाना आदिमें सुखमें रखकर इन्हें चूसनेसे आराम आ जाता 
है। daa लवण, पिप्पली और बहेड़ेके चूर्णको मक्खनमें 
मिलाकर चाटनेसे भी यही लाभ होता हे । बहेड़ेके फलके 
ऊपर घी चुपड कर ऊपर घास लपेट दें और इसे गायके 


~ = AEN `a ~ 
~ गोबरसे ढक कर आगमें पकाएँ | ऐसे एक बहेडेको सुखमें रख 


कर धीरे-धीरे Fara खाँसी दूर होती हे" | आधेसे एक 


* विभीतकं gma गोशक्रत्‌परिवेष्टितम्‌। 


: पुस्तकालय 


NERO RN 
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तोला बहेडेके चूर्णको मधुके साथ चाटनेले खांसी, दमा 
और तीव्र हिचकी भी नष्ट होती हे†। बहेड़ा, अतीख, , 
पिप्पली, भारंगी और dis सबका समान भाग सूचम चूर 
बनाएँ । इस विभीतकादि qual गरम जल या मद्यके 
साथ सेवन करते रहनेसे खाँसी, दमा अपतानक अच्छे हो 
जाते हैं । सब प्रकारके दसे भौर खाँसीमें अकेले बहेड के 
प्रयोगसे भी लाभ होता देखा गया है | । 

ae और असगन्धके समान भाग qe गुड़ 
मिलाकर गरम जलसे खानेसे हृदयगत वायु नष्ट होती 


Ramani हरेत्‌ कासं भ्रुवमास्य विधारितस्‌ ॥ 
चक्रदत्त; कास चिकित्सा; श्लोक २६। Xy 
tat कलिफलचूण लीढञ्चात्यन्तमधुमिश्रस्‌। d 

अचिराद्धरति श्वासं प्रवलायुद्धंसिकान्चेव ॥ 
चक्रदत्त}; हिक्काश्वास चिकित्सा; श्लोक १८ | 
* विभीतकं सातिविषं भन्रसुस्तञ्च पिप्पली । 

भार्गी ऋङ्गवेरञ्च सूच्मचूणानि कारयेत्‌ ॥ 

चूणान्येतानि ada पीतान्युष्णोदकेन वा | 

नाशयन्ति नृणां शीघ्र कासश्वासापतानकम्‌ ॥ 
--बंगसेन संहिता; वातव्याध्यधिकार | à 
1 स्वेषु श्‍वास कासेप केवलं विभीतकम्‌ । 
— aug हृदय; चिकित्सा स्थान; अध्याय ४; 
शलोक १६३ | 
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Z 1 । gasa, इलायचीका चूर्ण और बहेढ़ोकी गिरोकी 
बनाई गई गोलियाँ वमनमेँ बहुत लाभकारी होतो हैं । जलाये 
Sst ass फलके चूणंमे नमक मिला कर खानेसे यह 
आँतोंपर ग्राही प्रभाव करता हे भौर इसलिए ata भ्रतिसारमें 
भो लाभदायक होता हे १]। gaal d मत्र रोगों 
सभा उपयोगी पाया हे । वह लिखता हे--बहेडेकी 
गिरीको aad पीस कर पिलानेसे FARA दूर होती 
Wl सूत्रके विकार हटते । 
ग्राही द्रव्यके रूपमें zest आँखोंके रोगोंमें व्यवहार 
feat जादा है । इसके शीत कपायसे प्रातःकाल आँख धोने 
A आँखें निर्मल रहती हें । आँख दुखने आने पर या Aa- 
“शोथ पर पके हुए शुष्क फलका चूर्ण मधुमें मिलाकर आँखों 
पर लेप किया जाता है । बहेड़ेकी मींगी, काली मिर्च, आँवले 


° 


| पिवेदुष्णाम्भसा पिष्टं साश्वगन्ध विभीतकम्‌ | 
गुड्युक्तं प्रयलेन हृदयार्मनिलनाशनम्‌ ॥ 

--बज्ञसेनसंहिता; वातव्याध्यधिकार; श्लोक ६० | 

{| विभीतकफलं qa’ हन्याढ्लवणसंयुतम्‌ | 
महान्तमष्यतीसारं चक्रपाणीरिवाऽखुरान्‌ ॥ 

- बङ्गसेन संहिता; अतिसाराधिकार; इलोक ६२ । 

*भ्क्षबीजञ्च सुरया कल्कीकृत्य पिवेन्नरः। 

मूत्रदोप Agaa तथेवाइमरीनाशनम्‌ | 

सुश्रुत; उत्तर तन्त्र; अ्रध्याय ५८; इलोक ४४। 


| 


छः 
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का गूदा, नीलाथोथा और सुलहठीको जलसे पीसकर 
afi बनाएँ । इसे छायामें सुखाना चाहिए । तिमिरमें 


इस वर्तिको श्रॉजना चाहिए 1 । बहेडेकी गिरीको स 


दुग्धमे घिसकर प्रतिदिन रातको maA alas रोगोंमें 
लाभ होता हे | । 

विविध शोथयुक्त अवस्थाओंमें बहेडेका बाह्य प्रयोग 
लेप-रूपमें होता हे | बहेडेकी गिरीको पोस कर शोथ वाले 
भागों पर लेप किया जाता हे ब्रहेडेकी मींगीका तेल बाह्य 
प्रयोगमें आमवातमें वेदना वाले स्थानों पर मालिश कर- 
नेसे वेदना और शोथ दोनों शान्त होते F । सब प्रकार 


की शोथोंमें बहेड़ेके फलकी मञ्जाके ava दाह और w यौ 


और वेदना शान्त होती हे* । ग्रन्थिविसर्पमे बहेडेके! 
कल्कको गरम कर ग्रन्थि पर लेप किया जाता हे 1 । जले 


+अक्षबीजमरिचामलकत्वक्‌तुत्थयष्टिमधुकें ्ापिष्टेः । 
gada गुटिकाः परिशुष्का नाशयन्ति तिमिराण्यचिरेण ॥ 
अष्टांग हृदय; उत्तर स्थान; अध्याय १३; शलोक ४३ I 
† अक्षमज्जाअनं सायं स्तन्येन शुक्रनाशनम्‌ ॥ 
—भेपब्य्र रत्नावली, नेन्ररोगाधिकार; श्लोक ६७। 
% विभोतकानां फलमभ्यलेपः सर्वेप दाहातिंहरः Tea: ऐश 
--चरक, चिकिस्सितस्थान, अध्याय १२; श्लोक ६६ । 
+ Amasa वा ग्रन्थि कल्केनोष्णोन लेपयेत्‌ । 

--चरक, चिकित्सित स्थान; अध्याय २१; श्लोक 1१४ । 


| 
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हुए स्थान पर बोजकी गिरी या फलका गूदा पोसकर 
लगानेसे दाह शान्त होता है | 

बहेढ़की गिरीके निष्पीइनसे प्राप्त तेल केश्य हे । 
मध्य प्रान्तर्मे गरीब लोग इस तेलके घोके स्थान पर खाते 
~ w A 
हें । वहाँ यह आठ श्राने सेर मिल जाता हे । 

बहेड़ा, वच, कुष्ठ, हरताळ श्रौर मनःशिलासे पकाये 
तेलको AMIS कान बहनेसें डालनेसे पूय आनो बन्द हो 


जातो है { । 
कोंकणमें aes की गिरी ताम्बूलमें रख कर खाई 
| जाती है । 


<< साघु लोग कहते हैं कि रोज़ एक गिरी खानेसे विषय- 
` वासना बढ़तो है। 
mag भी बहेड को ग्रन्थि विसपंमें टोप करता हे 


| विजयाक्षनागवल्लाग्निमन्थभूजंग्रन्थिवंशपत्राणा वा । 

2. —arzin संग्रह; चिकित्सास्थान; अध्याय २० | 
1 विभीतकं वचा कुष्ठं हरितालं मनःशिला । 
एभिस्तैलं विपक्वन्तु वालानां पूतिकर्णके । 


८३ arda संहिता; बालरोगाधिकार; श्लोक LRI 


We 


> 


| 
ob 
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सहायक ग्रन्थ | 
१-- ए डिक्शनरी aie दि इकोनॉमिक प्रॉडक्ट्स ऑफ” > 
इण्डिया; वाट ( १८६३ ) । 
२--ए डिक्शनरो ऑफ़ fe इकोनॉमिक प्रॉडक्ट्स ऑफ 
दि मलाया पेनिन्सुला; आर ०एच० gia (१९३५)। 
R—wlte फ्लोरा; डो० त्रोणिडिस (१८७४) । 
४-- इण्डियन an, ब्रौण्डिस 
५--ए मैनुअल ऑफ़ इण्डियन रिम्ब्रस;,गैम्बल (१६०२) । 
६--सिल्विकल्चर ऑफ़ इण्डियन ट्रीज्ञ; टू ०7 (१९२६) । 
७--हण्डिजिनस gia ऑफ्‌ इण्डिया; के० एल० Zo 2 
(१८३६) 1. 
c— फार्मेकोपिया इण्डिका; कार्तिकचन्द्र बोस (१३ ३२)। 
$--चरक; जयदेव विद्यालङ्कार (१३३२) । 
१०-सुश्न त; मोतोल्लाल बनार पीदास (१६ ३३) । 
११ -श्रष्टांग हृदय; निर्णय सागर (१६३३) । 
१२--चक्रदत्त; शिवदास | 
१३--भैपज्य रत्नावली; जयदेव विद्यालङ्कार (१९३०) । 
१४-बङ्गसेन संहिता; नवलकिशोर प्रेस (१३०४) 1 > 
१ ५--कैयदेव निघण्टु; मेहरचन्द्र लक्मणदास (१३२८) । ` 
१६--भावप्रकाश निघंटु; नाथूराम मोद्धल्य । 
१७--मदनविनोद निघंटु; यम्बक शास्त्री ( १३७८) । 
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नास 
संस्कृतर---उत्पत्ति बोधक नामः--आमलकी (अम- 


*वृयस्थाऽमलकं वृष्यं जातीफलरसं शिवम्‌ | 
धात्रीफलं श्रोफळं च ASHIRE स्मृतम्‌ ॥ 
---धन्वन्तरि निघण्डु; गुडूच्यादि at | 
आमलकी वयस्था च श्रीफल्ला धात्रिका तथा | 
न्द aga च शिवा शान्ता शीताऽम्ूतफला तथा ॥ 
| जातीफला च धात्रेयी ज्ञ या धान्नीफला तथा | 
वृष्या वृन्तफल। चैव रोचनी च चतुदश ॥ 
--राज निघण्डु; ma एकादश वर्ग । 
4 वयस्थामलकी वृष्या जातीफलरसं शिवम्‌ ॥ 
Maina श्रीफलं च ` तथास्मृतफलं TA | 
त्रिष्वामल्करख्यातं धात्री तिष्यफलास तास्‌ ॥ 
उ भावप्रकाश निघण्डु; हरीतक्यादि वर्ग; 
© & श्लोक ३७, ३८ । 
धात्रोफला5 मूतफलाऽऽमलकं श्रोफलं शिवम्‌ । 
--मदन विनोद निघण्टु; अभयादि प्रथम वर्ग; 
श्लोक २६ । 


PF 
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लात्‌ कात्‌ FATS आगतम्‌, भगवती और छच्मीके i 
ज्ञमीन पर गिरे हुए श्रश्नुजलोंसे उत्पन्न वृक्ष) । । । 
परिचय ज्ञायक. नाम;--श्रीफल (सुन्दर फल, अथवा“... | 
जिसमें लक्ष्मीका निवास है ऐसा. फल); शेभनी (सुन्दर | 
फल); कोल (AS समान गोल फल); जातीकला, जाती- | 
रसफला (जायफल जैसी आकृतिके फल); श्टङ्घी (सूखे b: 
फलकी फाँक सींगके रंगकी और सींगकी तरह मुडी हुई | 
होती है); बृन्तफला (बहुत छोटे gdi पर फल लगते हैं); 
BNE, आमलकी (अम्ल रस युक्त); कामलक (कुछ खट्टा 
फल), सीघुरसा, सीधुफला (मद्य जैसा ईषद्‌ अर्ल कपाय 
जा) a 
गुण प्रकाशक नाम:--शिवा (कल्याणकारी); तिष्या, ~ 


श्रीफला पर्वकीराख्या कोरङ्काऽऽमलको शिवा । | 
जातीरसफला सोधुरसा AIRT तथा N 
वयःस्था चाम्गतफला तिष्या तिष्यफलाश्म्रृत । 
Mat बृष्या Tras दिव्याधाराउम्रतोद्धवा ॥ 
धात्रोफरं शोतफलं तिष्यरसफरं मतम्‌ | 
श्रीफलं चामृतफलं कोलं कामलं शिवम्‌ | kA 
AF धारी चामलकी शुक्तिः शुष्कामलवचापि ॥ 
~ कैयदेव निघण्टु; औषधि वर्ग; 
श्लोक २२० से २२२ तक | 


~ तिष्यरसफला. (नित्यमामलके लक्ष्मी? इति aa- 
। ma तिष्यं मङ्गल्यं फलमस्याः) TRAE फल); अमृता, 
=} 5- IJARA, अम्गरतफल (aga रूप फल ); दिव्या 
धारा (दिव्य mar वाला, जिसके सेवनसे दिव्य गुण 
आते हों) वयःस्था (आयु स्थापक); वयस्या (आयुष्कारक- 
फल ); घात्रीफला, धात्रिका, धात्रेयो, धात्री ( आयु 
धारण कराने वाले फल ); आमलकी ( आमलते AR 
चारणे, शरीरमें धातुआंको धारण कराने वाला फल); 
ब्रृष्या, वृष्यफल्ला (इसके wager होते हैं); शोता, शान्ता, 
शीतफला (पिपासा शान्त करने वाळा शोत फल) । 


se pe 


~ हिन्दी--आंवला. आसल्षा | 
बंगला - आमलकी | 
आसामी -आप्रलकी । 
तामिळ - नेलि । 
केनरी--नेढ्लिकाय । 
सराठो - MARI | 
गुजरातो -भाग्बला । 
कछ सिंहाली (लङ्का) aa 
l वर्मा--शब्जु। 
अरबी--आमळज | 
, पर्शिया -अआमला | 


AS ७. 
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ei 
अंग्रेज़ी--एम्बिलक माइरोबैलन (Emblic myro- | 

l balan) । | 
| इण्डियन गूज़बेरों (Indian goose ~ | 
berry) | 

'फ्रेच---फ़ाइलेन्धे एम्ब्लिक (Phylanthe | 

emblic) । “ 

| एरिलक ऑफिसिनल ( Emblic | 
है officinal) । | 


जम॑नी--जिब्रोकिशर आमलाबौम (Gebrau- 
chlicher amlabaum) 
लैेटिन--फ़राइलेन्थस एम्ब्लिका (Phyllanthus i 
emblica. linn) — 
नैसर्गिक वर्ग--युफोबिएसी (Suphor- 
biacee) । 
प्राप्ति-स्थान 
समस्त ऊष्ण भारतमें हिमालयके साथ-साथ जम्मूसे 
पूर्वेकी ओर दक्षिणकी ओर और लङ्का तक सत्र जगह जङ्गलों 
में या बोया हुआ मिलता है। भारत और बर्माके बहतसे 7 
भागोंमें सामयिक (de Giduous) जंगलोमें प्रायः होता 
©) हिमालयमें, गढ़वाल और कुमायुँ में ४५०० फ़ीटकी * 
ऊ चाई तक मिलता है । शुष्क mii और पंजाबके 
उत्तर-पश्चिम भागोंमें रावीके पश्चिमकी ओर नहों मिलता । 
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a लंका, चीन, मलाया प्रायद्वीपोर्मे होता हे ।- वहाँ 
अक्सर खेती भो की जाती हे । दचिण-पूवे एशियाके 
उष्ण प्रदेशोंमें आर मलायासे तिमूर तक पाया जाता है । 
बर्णन 
एक छोटा या मध्यमाकार तीस-चालीस wz ऊँचा 
सामयिक (deciduous) aa हे । तना छःसे नो फ्रीट 
ऊँचा होता है। छाल चिकनी हरिताभ-धूसर या हलको 
भूरी, wast एक तिहाई इंचसे कुछ कम मोटी, छोटे 
अनियमित गोल basi उतरती हुई होती हे । छालके 
अन्द्रका भाग लाल होता हे । छिलके उतरने पर नोचे 


eg पोले रंगकी नवोन छाल आ जातो हे । लकडी लाल और 


क 


ऱ्ह 


कठोर होतो है । काष्टमज्जा (heart wood) नहीं 
होती । वार्षिक वृत्त स्पष्ट नहीं होते । छिद्र छोटे और 
मध्यम आकारके, एक सदृश फैले हुए, प्रायःकर NG- 
विभक्त, माध्यमिक रेखाएँ (meddullary rays) 
चौड़ी और दो रेखाओंके बीचका अन्तर सामान्यतया छिद्रोके 
TAAN व्याससे अधिक बडा होता है । प्रतिघन फुट 
 लकडीका भार ५२:५ से ४३ पोंड तक होता है । 

` पत्ते पंख सदश समाकार (feathery oblong) 
हलके हरे, छोटी-छोटी शाखाओं पर पास-पास लगे हुए, 
आधा इंच लम्बे, किनारे मोटे, लगभग बृन्त-रहित होते हैं। 
लगभग नवम्बर या दिसम्बरमें पत्ते गिरना आरम्भ होते 


SO oS 


[SER 5] 


हैं और फ़रवरी या माचसे मार्च ata तक वृक्ष पध-रहित 
होता है । तब नये अंकुर प्रकट होते हैं । । 
पीताभ या हरिताभ-पीत सूक्ष्म पुष्प छोटी शाखाओं १. 
पर नये पत्तोंके iA घने गुच्छोंमें माचंसे मई तक 
निकलते हैं ओर मधु-मक्खियोंके झुण्डोंसे व्यस्त रहते हैं। 
फूसोंमें नर अधिक और मादा कम होते हैं। दोनों जातिक्रे 
फूल एक ही शाखाओं पर होते हें । नर पुष्पोंका aa 
छोटा और खरी पुष्प लगभग वृन्त-रहित होते हैं । 
पत्ते ओर फूल धारण करने वालो छोटी सामयिक 
शाखाएँ श्रनियमित ग्रन्थिल (tubercular) sm- 
रोंसे एक साथ तीन निकलती हैं। इनकी लम्बाई चारसे SE 
आठ इंच होती है। ये प्रायः रोमश होतो हैं और पत्तोंके : 
गिरनेके साथ गिर जाती हैं। इनकी आकृति संयुक्त पक्षा- 
कार (compound pinnate) पत्तोंकी तरह होती 
है 
फल मांसल, Wea sit ऊपर तथा नीचेसे चपटे होते 
हैं। फलोका व्यास आघेसे पौन इंच, वर्ण पीताभ-हरित, 
छः Wags रुख रेखाओं वाले, चिकने, स्वादमें खट्टे ग्राही 
और तिक्त होते हैं। फलके अन्दर छः रेखाओं adie | 
अस्थिमयी गुठळी होती हे । गुठलीके अन्दर तीन कोष्ठ x | 
होते हैं जिनमें चार या छुः गहरे भूरे चिकने त्रिकोण | 
बीज पड़े होते हैं। १८०० या ५३०० बीजोंका भार 


` 
t 
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एक औंस होता है। फल दिसम्बरसे फरवरी तक या 
इससे भी अधिक देरमें पकते हैं। पकने पर फलका 
! ॐ रंग लालिमा लिये हुए हरित पीत-सा हो जाता हे। पके | 
| हुए फलोंको धूपमें रखनेसे गूदा सूख कर फट जाता हे और | 
| अन्द्रसे बीज बाहर निकल पड़ते हैं | 
$ कृषि 
| देहरादूनकी परीक्षाएँ बताती हैं कि बीजोंकी उत्पादन 
| शक्तिकी तुलनात्मक प्रतिशतकता कम है और बीज देर तक 
। saat जीवनी शक्ति कायम नहीं रखते । एक साल तक 
| रखे बीज उगनेमें सफल नहीं हो सके | 
| नर्सरीमें लगभग मार्चमें बीज बोये जाते हं ॥ पानी 
| नियमित रूपसे देना चाहिए । पहले कुछ मास धूप 
। और ज़ोरकी वारिशमें रक्षा करना चाहिए । निलाई 
| नियमित होती रहे तो पहली बरसातमें पौधे इंतने बड़े हो 
छ जाते हैं कि प्रथक करके नियत स्थान पर लगाए जा सकें। 
| जड़ोंको नङ्गा न होने देनेका पूरा ध्यान रखना चाहिए 
क्योंकि पुनरारोपणके लिए पौधे बहुत नाजुक होते हैं । 
— Se, a 
| कु सबसे अच्छा उपाय यह होता है कि बरसातके आरम्भर्मे 
। ` बीजोंको नियत स्थान पर बोया जाय और निराईका ध्यान 
| रक्खा जाय । प्रथम बरसातमें ही अधिक घने उगे हुए 
| पौधोंमेंसे कमजोर पौधोंके निकाल फॅकना चाहिये और 


~~ 


| 
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जहाँ पर बोचसें अधिक खाली स्थान छूट गया हो वहाँ 
स्टॉकमें रखे हुए नये मजबूत पोधोंको लगा देना चाहिए । 
z उपयुक्त अवस्थाओसेँ छोटे पोधोंकी वृद्धि शीघ्र होती है टर आह 
॥ WAS बीचसें उग oa वाले विजातीय घास-पातके रै 
उखाड़ डालने पर ओर पानी न दिये जाने पर पौधोंकी 
प्रथम चार सालमें अधिकतम ऊंचाई इस प्रकार थी--- 
पहले साल--दो फ्रीर आठ इञ्च । 
। दूसरे साछ--सात फ़ीट | 
तीसरे साल--नौ फ़ीट सात इञ्च | 
चौथे साल--सेलह फ़ोट छः इञ्ज । 
घास-पात निकालना वृद्धिमें बहुत सहायता करता हैं 
और घास-पातकी उपस्थिति बृद्धिको रोकती है । घास-पात Fe 
न निकाले गये खेतोंमें पहले तीन लालोंमें अधिकतम बृद्धि ˆ 


| 
i 
| 
इस प्रकार थी-- | 
पहले साल--पाँच ga | | 
दूसरे साल-- तीन wiz आठ इञ्च । 9 
तीसरे साल- छः फ़ी दस इञ्च । 
छोटे पौधे छाया या फिसी प्रकारके दबावको बर्दाश्त | 
नहीं करते श्रौर जब कई छोटे पौधे एक साथ बोये गये हों . | 
तो एक या दो सबल पोघे asha बढ़कर अन्य पौधोंको x | 
| दबा लेते हैं। पहले कुछ मासोमें ये कुछ नाज़क होते हें । - | 
a आंधीका इन पर बहुत असर होता है और जोरकी वर्षासे | 
+ 
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इनके बह जाने या मारे जानेका भय रहता है । कोड़ों,चूहों और 
गिलहरियोंके हमलेकी भी उन्हे सम्भावना रहती हे । छोटे 
gA वृद्धि सन्तोषजनक शीघ्र होती हे परन्ठु बादमें यह 
कुछ मन्द हो जाती है | 
प्राकृतिक अवस्थाओंगें शीत ऋतुमें और ग्रीष्म ऋतु 
के कुछ भागमें फल वृक्ष परसे गिरते हैं । ऊपरके मांसल 
आवरण के सूख MAN और अन्दरकी कठोर गुठली सहित 
फट जाने पर बीज बाहर निकल पड़ते हैं । हिरण फलोंको 
खा लेते हैं । जुगाली करते समय कठोर गुठली जमीन पर 
गिर पड़ती है ओर पड़ी-पड़ी सूखकर फट जाती हे जिससे 
बीज जमीन पर बिखर पड़ते हैं । अह्लुरोत्पत्ति वर्षा-ऋतुके 


क्क eee 


। बैंआरस्ममे हो जाती है, परन्तु बहुत अधिक डदाहरणोंमें 
| प्राकृतिक उत्पत्ति कम ही देखनेमें आती हे । इसका 
| कारण सम्भवतः कुछ तो यह हो कि बीजोंकी जननशक्ति 
। बहुत उच्च नहीं है, परन्तु सुख्यतया शायद यह है कि प्रार- 
$ म्भिक अवस्थाओंमें नवजात पौधे बहुत अधिक नाजुक होते 3 
ओर aia खाये जानेके सवंथा योग्य होते हैं । प्राकृतिक 
अवस्थाओंमें पौधेकी वृद्धि सम्भवतः धीमी होती है । 

| hs पाले और तेज आँधी दोनोंका पौधे पर शीघ्र असर 
। ` पड़ता हे। तीब्र पालेमें फल सफ़ेदसे हो जाते हैं जैसे कि 
| उबाले गये हों। भारतीय प्रायद्वीपमें १८8३-१३०० में 
| - ` आंवलेके पेडोंको आँधीसे असाधारण हानि हुई थी । इसी 
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तरह १६१३-१४ के शुष्क ASA नुक्सान हुआ था 
अनेकों वृक्ष मारे गये थे, तनेसे नीचेकी ओर दरारें पड़ 


जाना एक व्यापी हानि थी । seat पतली छाल qe es k 


नाम मात्र ही रक्षा कर पाती है । 

वृक्षके तनेको जुमीनसे थोडा ऊँचेसे काट दिया जाय 
तो काटे हुए स्थानसे बहुतसी नवीन शाखाएँ निकल आती 
हैं। महीनेके अनुसार इन शाखाओंकी संख्या कम या 
अधिक होती है । अप्रेलसे सितम्बर तक विभिन्न मासोंसें 
काटनेसे नवीन शाखाओंकी संख्या इस प्रकार थी - अप्रैल ५०० 
मई ३५, जून ९०, जुलाई १०० अगस्त १०० श्रौर 


सितम्बर १०० | एक साल पुरानी नवीन शाखाएँकी. 
, औसत उँचाईका माप ७'४ फ़ीट था । 


इतिहास 

आमलकी वृक्षको उत्पत्तिके सम्बन्धमें एक पौराणिक 
गाथा प्रसिद्ध हे--किसी पुण्य दिन भगवती और जच्मी 
प्रभास तीर्थको गई थी । भगवतीने लक्ष्मीसे कहा-- “देवी 
आज में स्वकल्पित किसी नवीन gA हरिकी पूजा 
करना चाहती हूँ ।” लक्ष्मीने उत्तर दिया-- शिवको भी 
किसी नये पदाथसे पूजनेकी हमारी इच्छा है।”” फिर दोनोंकी 
आँखोंसे अमळ अश्रुजल भूमि पर गिरा, उसोसे माघ 
मासके शङ पक्षकी एकादशीको आंवलेकी उत्पत्ति हुई | इस 
वृक्षको देखकर देवता और ऋषि आनन्दोल्लसित्त हो उठे | 


8 
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तुलसी ओर Rea समान ही यह पवित्र माना जाता है । 

इसके पत्तांसे शिव और विष्णु दोनोंकी पूजा होती हे । 

“ome माखकी एकादशीको इसकी उत्पत्ति होनेसे उसी दिन 
चिष्णुदेच को इससे पूजा करनेसे देव प्रसन्न होते हैं ।* 


Bi SO 


*कदाचित्‌ देवयान्रायां प्रभासे पुण्यतीर्थक्रे। 
सर्वे देवाः समायाताः दिने पुण्येच कुत्रचित्‌ ॥ 
तत्राहञ्च स्वयं लक्ष्मीरेकस्थाने समागते | 
तत्रात्रयार्सतिजाँता शिवविष्णुप्रपूजने ॥ 
अहं श्रियमवोचञ्च Tale श्गणु से मतिम्‌ । 
स्वकल्पितेन द्वव्येण पूजयेऽहं हरिं प्रभुम्‌ ॥ 

5. मामुवाच ततो लंक्ष्मीर्गद्‌गदा सरभापिणी | 
q समाप्येवं सतिर्जाता त्वमवोचः स्वयं यथा । 
$ स्वकटिपितेन द्रव्येण पूजयेऽहं त्रिलोचनम्‌ ॥ 
१ सजये विजये देवि ! नावेवम्भूतयोस्तदा । 
i नयनेषु सुजातानि अमलाश्रुजलानि च । 
| तानि नौ नग्रनेभ्यश्च निपेतुभुवि हे सखि !॥ 


seam 


ततो जाता द्रुमाः पृथ्व्यां चत्वारो विमलप्रभाः ॥ 
ख्याता आमलकी नाम्ना जाता कादमलाद्‌ यतः | 
इयासलच्छुद बुन्दास्ते कव्वूरस्कन्ध मूलकाः ॥ 
ज्ञिराग्रथितपन्रालली पत्रमालाक पत्रका | 

Aaga च तुलस्यारच ये गुणा कथिता सखि ॥ 


ते ते गुणाः एव आमलक्यां समाहिताः | 


ee 


| Sel 


देवताका प्रिय होनेसे हिन्दू लोग आँवलेके वृक्षको बहुत 
पवित्र मानते हैं । पत्र, पुष्पमालाएँ आदि चढ़ा कर इसकी 
पूजा करते हैं| । हिन्दुओंका विश्वास है कि आंवला सब“ 
पापोंको दूर कर देता et । इसके पानीसे स्नान करनेसे 
स्वस्थ रहता हुआ मनुष्य सौ साल तक जीता है और 
लक्ष्मी-सम्पन्न रहता हैन । 
बहुत दिनोंसे ग्रांवलेने लोकोक्तिमें स्थान प्राप्तकर लिया 
है। संस्कृतके 'हस्तामलकवत्‌” मुहाविरेका हम दैनिक 
भाषासें बहुत प्रयाग देखते हें । तुलसीदासने भी इस 


पत्रमालादलैरस्याः शिवविष्णू सुरेश्वरो ॥ a 
सव्वेथा पूजितौ स्यातां सरव्यो नास्त्यत्र संशयः । < 


माघे मासि सितायां तामेकादश्यां समुद्धवां ॥ 
शुभामलकी दृष्टा समेताः सव देवता 1 
न्हापस्ते सशिष्याश्च हर्षमापुः परं तदा ॥ 
TES पुराण, अध्याय २१५ I 
1 नमाम्यालकीं देवीं पत्रमाढादालङ्कताम्‌ | 
शिवविष्णुप्रियां दिव्या श्रीमती 'सुन्दरप्रभाम्‌ ||| 
गरुड पुराण, अध्याय २१५। 
Į ory हरति पातकम्‌ ॥--स्कन्द पुराण । 
(श्री कायः सव दा स्नानं कुर्वीतामालकैनरः ॥ | 
गरुड पुराण; श्रध्याय २१७ | 


+ 
| 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation uga 


| £ 


a a 2... 4 > 


CTAN करतलगत भामलक ससाना” गायोंके 


Ix 
az हुए 


P 


पयोधरोंकी तुलना माघने माघ मासमें फ 
आमलकी बनां से दी हे$। 

सलक्का नदी और नगरका नाम विश्वास किया जाता 
है कि dad मूल शब्द आमलक' से निकला हे । 
पश्चिमीय मलायेशियासे मदोएराके पूर्व तक यह नाम 
सामान्य रूपसे व्यवह्त होता हे | 

उपयोगी भाग 

हरा ओर सूखा फल, बीज,पत्र, मूल, त्वक्‌ और पुष्प । 
~S संग्रह 
फाल्गुन-चैत्रमै पूर्ण पक्व हो जाने पर वृक्ष wa 
| फलोंको तोड़ ले और अच्छी तरह सुखा कर शुष्क वायु- 
रहित कनस्तरोंमें रखें | 


F 
7 
d 
| छ | 
सुहाविरेका प्रयोग किया है--““ जानहि तीनि काल निज- 
रे हु 
3 ले 


सात्रा 
ताज़े फलका स्वरस — आधासे एक ग्रॉस | 
सूखे फलका चूर्ण--चालीससे साठ ग्रेन । 
-= रासायनिक विश्लेषण 
| ~ यह सुविदित हे कि फलोंके पकने पर उनमें दैनिक 
एसिडको प्रतिशतकता घट जाती हे । श्रांवला जब छोटा 
होता है तो पूरी awa तिक्त होता है जब पक जाता है 


§ पयोधरैरामलकी वनाश्रिताः ॥--माघ ॥ 


[ १०० ] 


तो भक्ष्य हो जाता है और स्वादु लगता हे । अपक्व 
आंवलेके शुष्क TA पेंतीस प्रतिशतक Sra एसिड होता 
है परन्तु पके हुए फलमें अत्यल्प परिमाणमें मिलता है | 
फलके RÄ गैलिक एसिड, नियांस, शर्करा, पुहब्युमिन, 
काष्ठोज (सेलुलोज्ञ) और खनिज पदार्थ भी होते हैं । 
भारत ओर स्याममें टेनिन देने वाला यह अच्छा वृक्ष 
है । टैनिन निकालनेके लिए फल, पत्ते और छाल सव समान 
रूपमें प्रयुक्त होते हैं । भारतमें किये गये दिश्केषण में -- 
गुठलीमें छः प्रतिशतक, फलके छिलकेमें छुब्बीससे तीस 
प्रतिशतक, सम्पूर्ण फलमें उन्नोस प्रतिशतक, छोटी शाखा- 
ओकी छालमें उन्नोससे चौबीस प्रतिशतक और पत्तोंमे 
२३:७ प्रतिशतक टेनिन था। जावामें बिभिन्न स्रोतोंकी 


छालमं यह प्रतिशतक्रता १२.८ से २४ तक भिन्न-भिन्न थी। 
गुठली रहित फलका गूदा १००° शतांश पर सुखाया 

गया हे | इसका संघटन निम्नलिखित ज्ञात हुश्रा । 

ईथर सत्व या एक्स्ट्रैंक्ट (गैलिक एसिड आदि) ११.३२ 

एल्कॉहलिक सत्व (टेनिन, शर्करा आदि) ३६.१० 

जलीय सत्व (गोंद आदि) १३.७७ 

सोडा सत्व (एढूब्युमिन आदि) १३.००). ८/5 
अशुद्ध काष्ठोज (सेलुलोज) १७८० M : . 
| खनिज पदार्थ ; ४'१२ . i 

नमी और कमी र ३.८३. 
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tha निकालनेके बाद wefan से 72% कपायकी 
परीक्षार्म दस प्रतिशतक ग्लूकोज़ पाया गया । 

3७ _ विश्लेषण करने पर बीजोंमें एक स्थिर तेल और गन्ध 
वाला रेज़िन पाया गया हे | बीजोमे कोई क्षारीय तत्व 
(alkaloid) नहीं प्राप्त हुआ । 

पत्तोंसें अठारह प्रतिशतक टेनिक एसिड होता है और 


>» 


थोड़े परिमाणमें उडनशोल तेल या स्निग्ध पदार्थ होता है । 


गुण 
चरक हरड और जांवलेके गुण और प्रभावोंको एक जैसा 
- ही सममता है परन्तु आंवलेका वीर्य इससे विपरीत है&। 

हरीतकी ऊष्ण वीर्य हे और आमला शोत वीर्य । भावमिश्र 
और कैयदेव भी दोनोंको एक जैसा समफते हें । भावमिश्र 
ने siaa और उसकी गुठलीके गुण लिखे हैं-- 

हरीतकी समं धात्री फलं किन्तु विशेषतः | 

रक्त पित्त प्रमेहृध्न परं वृष्यं रसायनम्‌ ॥ 

यस्य यस्य फलस्येह वीर्य भवति MENA | 


aa g विद्यादामलके सर्वान्‌ रसांह्लवणवर्जितान्‌ ॥ 
स्वेदमेदः कफोखलेदपित्तरोगविनाशनस्‌ | 
--चरक; सूत्र स्थान; अध्याय २७; 
श्लोक १४५, १४६। 


तस्य तस्येव वीर्येण सज्जानामपि निर्दिशेत्‌ ॥ 
--मावप्रकाश निघण्टु; हरीतक्यादि वर्ग 
इलोक ३९ और ४१ Lee 


कैयदेव लिखते हैं-- 
तद्वदधात्री स्वेदमे दोहराऽम्ला शुक्रला हिमा | 
भग्न सन्धानकृत्केष्या पिपासा कफपित्तहृत्‌ | 
तन्मज्जा तु तुवरः स्वादुस्तृदछुद्येनिलपित्तहा ॥ 

--कैयदेव निघण्डु; औषधि वर्ग; श्लोक २२३ । 
अन्य लेखकोंके शब्दोंमें आंवलेके गुण इस प्रकार F— 
तद्वद्धात्रीफलं वृष्यं विशेपा।द्रक्तपित्तनित्‌ ॥ 
धाश्यास्त्रिदोषहन्तृत्व॑ शक्त्यैव सुनिभिः स्मृतम्‌ | ® 
सम्भावनादवशाहुक्ता रसादेरपि हेतुता | 5 

--मदनविनोद निघण्डु; अभयादि प्रथम वर्ग 

श्लोक २६ जोर २० । 

कपायं कटु तिक्तोष्णं cag चाऽऽमलक RAR | 


| 6 
| रसं त्रिदोपहृद्‌ ga ज्वरघ्नं च रसायनम्‌ Il j 
i --धन्वन्तरि निघण्डु; गुडूच्यादि वर्ग । 
. आमलकं कषायास्ल मधुरं शिशिरं लघु । 
दाइपित्तवमी मेहशोफध्नं च रसायनम्‌ ॥ ई 


| कडुमधुरकपायं किञ्चिदम्लं कफघ्नं | 
i रुचिकरमतिशोतं हन्ति पित्तास्रतापम्‌ ।। 
श्रमवमनविवन्धाध्मानविष्टम्भदोष | 


७ 
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प्रशमनमम्चताभं चाञ्मलक्याः फलं स्यात्‌ ॥ 
-एराजनिघण्डु; आम्रादि एकादश वर्ग । 
> लवण रसके अतिरिक्त सब रस आंवलेमें होते हैं । 
अत्येक रसके कारण इसमें अलग-श्रलग गुण होते हैं--- 
हन्ति वातं तदम्लत्वात्पित्त॑ माधुर्यशेत्यतः | 
कफं खूक्षकपायत्वात्फळं घात्याखिदोषजित्‌ ॥ 
--भावप्रकाश निघण्डु; हरीतक्यादि वर्ग श्‍लोक ४० 
अस्लत्वात्पवनं हन्ति पित्तम्माघुयंशैत्यतः | 
कफं रूक्षकषायत्वात्तस्मात्किमधिकं फलम्‌ ॥ 
कुर्या त्पित्तन्त द्लत्वात्कफम्माधुयं Jaa: | 
वातं रूक्षकपायत्वादेवं किन्न विपर्ययः ॥ 
--मदुनविनोद निघण्टु; भभयादि प्रथम वर्ग; 
श्लोक २६ और २३ I 
याग 
आमलकी तेल--आमलको स्वरस चार सेर, तिल 
सेल एक सेर, मन्दाग्नि पर तेल सिद्ध करे | छारण-पत्र 
(filter paper) में छान कर मनोनुकूल गन्ध डाल 
_  दें। यह तेल प्रति दिन सिर पर लगाया जाता हे । सिरके 
SS दाह और झूलको यह शान्त करता है । 
आमलक्यावलेह “--भाँचलेके १ मन १1 सेर १६ तोला 


ee 
pee 


*रसममालकानान्तु संशुद्ध यन्त्र पीडितम्‌ | 
दोणं waa sgt तत्र चेमानि दापयेत्‌ || 


स्वरसमें पाँच सेर खाण्ड डाल कर मन्दाझि पर पकाएँ । 
Jaa नितार कर फेंक दे और गाढा होने पर आरसे 
उतर कर निम्न ओषधियोंके quar मिला दें--पिप्पली.€ 
१ सेर ४८ तोला, झुलहठी १६ तोला, द्राक्षा १ सेर ४८ 
तोला, dis १३ तोला श्रोर वंशलोचन १६ तोला । 
ठण्डा होने पर 1 सेर ४८ तोला शहद मिला ले | 

मात्रा--आधेसे एक तोला | 

रोग--पाण्डु, कामला, पित्तरोग, शुक्रमेह आदि । 

amah खण्ड|--पचास तोला कूष्माण्ड (पेठे) 


ee 


चूणितं पिप्पलीप्रस्थं मधुकं द्विपलं तथा । 
प्रस्थं गोस्तनिकायाश्च द्राक्षायाः किल पेषितम्‌ ॥ रड 
शङ्गवेरपले द्वे तु तुगाक्षीर्याः qagan | 5 
dale, शर्करायाश्च घनीभूतं समुद्धरेत्‌ ॥ 
मधुप्रस्थसमायुक्त लेहयेत्‌ पलसम्मितस्‌ | 
हलीमकं कामलाञ्च पाण्डुत्वञ्चापकर्षति ॥ 
-- भैपज्य रत्नावली; पाण्डरोगाधिकार; 

इलोक १०८ ने १११ तक । 
स्विन्न पीडितकूष्माणडन्तुलार्धं gemma: । 
Tats तुल्य खण्डञ्च पचेदामलकीरसात्‌ ॥ 
प्रस्थे gaa कृष्माण्डरसप्रस्थं विघट्टयन्‌। 
दुब्यापाकं गते तस्मिंश्चूणींक्ृत्य निधापयेत्‌ ॥ 
द्वे दे पले कणाजाजी शुण्ठीनां मरिचस्य च । ट्र 
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को आउ तोले घी में भूने। इसमें आमलकी स्वरस, 
BUMS स्वरस और शकरा पानक प्रत्येक सोलह तोले 
डाल पाक करें । पाक हो जाने पर निम्न ओपधियोंका चूर्ण 
डाळ दें । पिप्पली, जीरा, सोंड, प्रत्येक दो तोला, काली- 
मिरच एक तोला, धनियाँ, तालीस पन्न, चतुर्जातक, मोथा, 
प्रत्येक चौथाई तोला । शीत हो जाने पर आठ तोला शहद 
मिला दें । = 

मात्रा.--आधेसे एक तोला । 

रोग--अस्छपित्त, Aaaa उदरशूल रक्तपित्त 
आदि | 

धातञ्यरिष्ट *-- दो हजार ताजे थँवलांके कुण्डी सोटेमें 


छः र 


ल॑ तालीसघान्याळ चातुर्जातकसुस्तक्रम्‌ ॥ 
कर्षप्रमाणं प्रत्येकं प्रस्थाद माक्षिकस्य च । 
ghee निहन्त्येव दोषत्रय कृतन्च यत्‌ ॥ 
छुद्यम्लपित्त रेच्छौरच कासश्वासावसेचकम्‌ | 
हृच्छूलं रक्तपितन्च एष्ठशूलञ्च नाशयंत्‌ ॥ 
रस।यनमि दं श्रेष्टं खण्डामलकसंज्ञकम्‌ | 
—daaa संहिता; परिणामशूल चिकित्सा; 

श्लोक ८४ से ८८ तक। 

#धात्रीफलसहस्त्रे द्वे पीडयित्वा रसं भिषक्‌ | 
क्षौद्राष्टभागं पिप्पल्याश्चूर्णाद्वकुडवान्वितम्‌ ॥ 
gaye तुलोन्मिश्रं पक्वं स्निग्धघटे स्थितम्‌ | 


[ १०६ ] 


पीसकर रस निकाले' | इसमें पिप्पली चूर्ण सोलह तोले | 
और खाण्ड पाँच सेर मिलाकर पाक करें | खाण्ड घुल जाने | 
पर उतार ले' । ठण्डा होने पर आँवलेके रसमें अष्टमांश हैं | 
मधु मिला कर घीसे स्विन्न किये हुए घड़ेमें रख दे'। | 
उचित काल बाद afte बन जाने पर छान कर प्रयोग 
करें | 

मात्रा--सवासे ढाई तोला । 

रोग--कामला, पाण्डु, हृद्रोग, कास, हिक्का आदि | 

आमलाद्य लोह†-- आमला, पिप्पली और मिश्री | 


प्रपिवेत्‌ पाण्डरोगात्तों जीणो हितमिनाशनः ॥ 
कामलापाण्डुहृद्रोग वातासृग्विषमज्वरानू | fis 
कासहिक्कारुचिश्वासानेपोऽरिष्टः प्रणाशयेत्‌ ॥ 
--भैपज्य़रत्नावली; पाण्डुरोगाधिकार; 
श्लोक ११२ से ११४ तक | 
चरक संहिता; चिकित्सित स्थान; श्रध्याय १६; 
श्लोक १५० से ११३ तक में यही धाव्र्यरिष्ट 
पढ़ा गया है । 
गी आमलापिप्पल्लीचूणं ger सितया सह । 
| रक्तपित्तहरं लौहं योगराजमिद WaR ॥ PE 
zad बल्यमम्ळपित्तविनाशनम्‌ । 
पित्तोत्थानापि वातोत्थान्‌ निहन्ति विविधान्‌ गदान्‌ ॥ 
-- रसेन्द्रसारसंग्रह, रक्त पित्त चिकित्सा । 


oe 


DT 


i 
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प्रत्येक एक तोला, लोह भस्म तीन तोला; चूर्ण बनायें । 
मात्रा--दो रत्ती | 
-$ रोग--रक्त पित्त, अम्लपित्त, ग्रभिमान्द्य, आदि । 
धात्री लोह (१)%४--आँवलेका चूर्ण चोंसठ तोला, 
, लोह भस्म बत्तीस ताला; सुलहठीका Zor Graz तोला, 
é सबके आँवलेके खरससे सात भावनाएं दे'। सुखा कर 
f शुष्क MAÑ बन्द करके रखें । 
मात्रा--तीनसे छः रत्ती । | 
| रोग--रक्त पित्त, अग्निमान्य्य । | 
ह+ — घी और शहद । 
~é धात्री लोह (२) |--बत्तोस तोलले जौको एक सेर 


| 
| कात्री चूर्णस्याष्टो पलानि चत्वारि लौहचूर्णस्य । 
| यष्टीमधुकरजश्च द्विपलं दयात्पुटे gag ॥ 
| घाड्याश्व क्राथेन तच्चूणं भव्यञ्च सप्ताहम्‌ | 
4 चण्डातपेन संशुष्कं भूयः पिष्टं घटे स्थितम्‌ ॥ 
घतेन मधुना युक्तं भोजनाइन्तमध्यतः | 
त्रीन्वारान्भक्षयेक्षित्यं पथ्यं दोपानुबन्धतः ॥ 
तामा भत्तस्यादौ नाइायेच्च दोपान्पित्तक्ृतानपि । 
| कै. मध्ये चानाहविष्ट्यं तथान्ते चाञ्चिमन्त्यिताम्‌ । 
रक्तपित्तसमुद्ध,तान्‌ रोगान्हन्ति न संशयः ॥ 
--रसेन्द्र सार संग्रह; पित्तरोगाधिकार; श्लोक २ से ५तक। 
Teed शुद्ध मण्डूरं यवञ्च कुडवन्तथा । - 


Ay 2203 a 
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अडतालीस तोले पानीमें चौंसढ तोला पानी शेष रहने तक 
पकाएँ । इस HH मण्डूर भस्म बत्तीस तोला, शत्तावरी 


का स्वरस चौंसठ तोला, आँवलेका स्वरस das तोळा 


दही बत्तीस तोला, दूध बत्तीस तोला, विदारी कन्द स्वरस 
बत्तीस तोला का रस बत्तीस तोला डालकर पकाएँ ॥ 


पाकार्थञ्च जलं प्रस्थं चतुर्भागावशेषितस्‌ ॥ 
शातावरीरसस्याष्टावामलक्या रसस्य TI 
तथा दधि पयो भूमि कूष्माण्डस्य चतुः TAA ॥ 
चतुः पलमिक्षुरसं दद्यात्तत्र विचचाणः | 
प्रत्तिपेजोरकं धान्यं fama करिपिप्पली ॥ 
ae हरीतकी चैव अश्रं लोहं कटुत्रयम्‌ । 
रेणुका त्रिफला चेव तालीशं स्वर्ण केशरम्‌ ॥ 
कटुक मधुकं रास्ना चाश्वगन्धा च चन्दनम्‌ । 
एतेषां कार्षिक भागं चूर्णयित्वा विनिःक्षिपेत्‌ ॥ 
भोजनाद्यवसाने च मध्ये चेव समाहितः। 
तोलैकं भक्षयेनित्यमनुपानं पयस्तथा ॥ 
ञूलमष्टविधं हन्ति साध्यासाध्यमथापि चा । 
वातिकं पैत्तिकन्चैव श्लेष्मिकं सान्षिपातिकम्‌ ॥ 
परिणामसझुत्थञ्च अन्नद्रवभवं तथा | 
सर्वशूलहरं श्रेष्ठं धात्रीलौहमिदं शुभम्‌ ॥ 


-रसेन्द्र सार संग्रह; झूल. रोग चिकित्सा, श्लोक १६ 
से २३ तक । 
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पाकशेष काळमें जीरा, धनियाँ, छोटी इलायची, तेजपात, 
दालचीनी, गज पिप्पली, मोथा, हरड) अनक स्म 
Sa, Gis, मरिच, पिप्पली, रेणुका, हरद, बहेड़ा, ऑवला, 
तालीशपत्र, नागकेसर, कुटकी, सुलहठी, रास्ना, अखगन्ध 
और लाल चन्दन प्रत्येकका चूण मिलाए 
मात्रा---चारसे WTS रत्तो | 
रोग--शूल, अस्लपित्त, आदि । 
अनुपान--दूध | 
धात्री पटपलक gag --घो एक सेर अइतालीस तोला 
आँवलेका स्वरस बारह सेर Was तोला; कडफ़ाथे-पिप्पल्ी 
क्रीपिप्पलीसूल चव्य, चित्रक, खोंड, यवक्षार, प्रत्येक आठ 
तोला, पाकार्थ जल बारह सेर Aas तोला । सिद्ध करके 
खाण्ड घर सैन्धव मिला कर प्रयोग करें । 
मात्रा --आधा तोला | 
रोग-- गुल्म रोग | 
आमलक घृत -- प्रशस्त सूमिमें उत्पन्न और अपने ` 


I PSO 


gS 


& धात्रीफलानां स्वरसैः षडङ्गं पाचयेद्‌ घृतम्‌ । 

| न शर्करासैन्धवोपेतं तद्धितं सचँगुल्मिनास्‌ ॥ 

1 ॐ _ Base रल्ावली, गुल्मरोगाधिकार; श्लोक ८४। 

| गो भामलकानां gmat - कालजानामनुपहतगन्ध- 
| बरणेरसानामापूर्णरसप्रमाणवीर्याणांस्व रसेन -पुननेवा कल्क- 
A संप्रयुक्तेन सपिंषः साधयेदाढकं, भतः परं बिदारोस्वरसेन 


——— ुु le 


> 


| 

| 
| [ ११० ] d 
| it 
स्वभाविक गन्ध, वर्ण श्रौर रससे युक्त आँवलेके wre | 

ओर पुनर्नवाके कल्कसे छुः सेर बत्तीस Ae घीको यथा , 
विधि सिद्ध करें | आँचलेका स्वरस २४ सेर १२८ was | 
ओर पुननेवाका कल्क १३ सेर 'ग्राठ तोले लेना चाहिए । | 
सिद्ध होने पर घृतको छान लें । फिर इसी प्रकार आँवलेके । 


स्वरस और पुननेवाके कल्कसे पकाएँ | फिर छान लें। इस ५ 
प्रकार सौ बार पकाएँ फिर घीको छानकर बिदारी कन्द || 


स्वरस और जीवन्तीके कल्कसे पूर्वोक्त विधिसे सौ वार 


जीवन्ती कल्क संप्रयुक्तेन, अत; परं चतुगुणेन पयसा बला- 
तिबलाकपायेण शतावरी कल्कसंप्रयुक्तेन, अनेन क्रमेणे केकं 
MANS सहरूपाकं वा शर्करा क्षोद्रचताभग्संयुक्तं सोवणे AL 
राजते मातिके agate? घृतभाविते कुम्भे स्थापयेत्‌ । 
तघर्थोक्तेन विधिना यथाझि प्रातः प्रातः प्रयोजयेत्‌, जीणे च 
क्षीरसपिम्याँ झालिपष्टिकमश्नीयातू; अस्य adain- 
gini वयोऽजरं तिष्टति, श्रुतमवतिष्टते, सर्वामयाः प्रशा- 
म्यन्तिः, श्रप्रतिहतगतिः स्रोष्वपत्यवान्‌ भवति ॥ “1 

| बृच्छ्रीर गिरिसारसारं स्थिरेन्द्रिय चातिबलेन्द्रिय' च । 

ग्धृष्यमन्येरतिकान्तरूपं प्रशस्तपूजासुखचित्तभाक्‌ च ॥ 

awe महद्ठणंविशुद्धिर्रया स्वरो घनोघस्तनिताचुकारी । दई 

भवत्यपत्यं विपुल स्थिर" च समश्नतो योगमिम' नरस्य ॥ 


~ चरक; चिकिस्सित स्थान; अध्याय १ प्राणकामीय 
रसायन पाद, ४,५, और ६। 


ns 
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Gare । इसमें भी प्रत्येक वार विदारी wee स्वरस २५ सेर 

४८ तोळे और जीवन्तीका कल्क १? सेर २ तोले लेना 
| PART । तदनन्तर घीको छान कर पुनः घोले चौगुने दूध 
| बला ओर अतिबलाके काथ और शतावरीके कल्क द्वारा 
| पूर्वोक्त विधिसे सौ बार पकाएँ । प्रत्येक बार दूब २५ सेर 
| ४२ तोले, बळा श्रोर अतिबला भी इतना ही ओर शतावरी 
5 का कल्क १३ सेर २ तोळे sar चाहिए ! इसी प्रकार 
| प्रत्येक प्रकारके पाकको एक हज़ार बार भी कर सकते हैं । 
घृत सिद्ध हो।जाने पर उससे चतुर्थाश खाण्ड और मधु 


ee 


मिलाएं | खाण्ड ait मधुका मिलित प्रमाण १३ सेर २ 
| तोळे होने चाहिए जिसमें २ पाव ४ तोळे शहद और इतनी 
ही खाण्ड होनी चाहिए । 


| इस प्रकार दो विधियोंसे पाक हुआ । सो बार पके हुएको 

| शत्तपाक और हज़ार बार सिद्धको सहस्रपाक कहते हँ। 
$ शतपाककी अपेक्षा सहस्रपाक अधिक गुणकारी होते I 
यदि तीनों प्रकारसे क्रमशः एक-एक बार पाक किया जाय 
। तो इसे “एक पाक' कहते हें । यह सबसे न्यून गुण होता 
| “दे | शत पाक इससे अधिक श्रौर सहस्र पाक इससे भी 
। अधिक गुणवान्‌ होता है | खाण्ड और मधु मिला लेनेके 
| बाद घृतको सोने चाँदी या gaa भावित दृढ़ झत्पात्रमें 
| रखे । कुटी प्रावेशिक विधिसे अ्रग्निबलके अनुसार इस घृतका 


एस्तकालंयं 


> 
} 
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qama सेवन at । घी पच जाने पर दूध और घीसे 
झाली या सांठीके चावल खाएँ । 

मात्रा--आधा तोला । कि मन 

रोग--इस घृतको तीन साळ पयन्त नियमित सेवन 
करनेसे बुढापा दूर होकर सी साल आयु होती है | मस्तिष्क 
उद्बुद्ध होता है | स्मृति शक्ति बढती ह एक बार सुनी हुई 
बात भूलतो नहीं । सब रोग दूर होते हं। बल ओर पौरुष 
बढ़ता है । शरोर सुडौल ओर पर्वतके समान बलवान्‌ 
होता है | रूप अत्यन्त सुन्दर ओर तेजस्वी होता है, शरीर 
स्वस्थ और चित्त प्रसन्न रहता है । वाणी गम्भीर और 
प्रभावशाली होती हे । लैङ्गिक विकार दूर होते हैं । तेवत i 
करने वाला et सहवासके योग्य होता हे और उसकी” | 
सन्ताने' बहुत पराक्रमी होती हें । i 


आमलक FU रसायन&--६ सेर ३२ तोले आँदलेके 


&आमलकचूर्णाढकमेकविंशतिरात्रमामलकसहस्र स्वरस 
-परिपीतं मधुघ्ृताढकाम्यां द्वाभ्यामेकीकृतमष्ट भागपिप्पल्लीकं 
'शर्कराचूर्णचतुभांगसंऽ्युक्तं घृतभाजनस्थ gia भस्मराशो 
निदध्यात्‌, तद्वर्षान्ते सास्म्यपथ्याशी प्रयोजयेत्‌, AEA 


'प्रयोगाद्वपंद्तमजरमायुस्तिष्ठतीति समानं TT ॥ कक 
-- चरक; चिकित्सितस्थान; अध्याय १; प्राणकामोय 
३ रसायनपाद; ८। 
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चूणंको एक हजार आँवलोंके स्वरससे इक्कीस बार भावना 

दे । इसमें शहद और घी प्रत्येक १२ सेर १३ छुटांक, 

 &पिप्पली चूर्ण ६३ तोले, खाण्ड ११. सेर ८ तोले मिलाएँ 

। ओर घीसे भावित खृत्पात्रमे रख छोड़े" । Mae ऋतुमें इसे 

j राखके ढेरमें गाइ दे 1 वर्षा ऋतु समाप्त होने पर निकाल 

J S 

| मात्रा--एकसे दो तोला । 

S रोग--ठीक सात्म्य भोजन करता हुआ मनुष्य इसे 
सेवन करे तो उसके पास gan नहीं भ्राता और उसकी 
भायु सौ साल होतो हे । यह उत्कृष्ट रसायन है । 

३” हेरीतक्यादि योग] --दस सेर ओआँवलेके चूर्णको ऑवला 


T हरीतक््यामलकविभोतकहरिद्वास्थिरावचाविङङ्गाम्मुत- 
वल्लोविश्‍वभेषजम'घुकपिप्पलीसोमवल्कसिद्धेन क्षोरसर्पिषा 
मधुशकराभ्यामपि च सन्नीयामलकस्वरसपरिपीतशतपल- 
परिमितमामलकचूणंमयश्चूणंचतुर्भागसंप्रयुक्त पाणितल- 
मात्रं प्रातः प्रातः प्राश्य यथोक्तेन विधिना सायं सुग्दयूषेण 
पयसा वा ससर्पिष्कं शालिपष्टिकमश्नीयात्‌, त्रिव पंप्रयोगा दस्य 
ajamani वयस्सिष्ठति, श्रुतमवतिष्ठते, सर्वामयाः 
arate, विषमविषीभवति गात्रे, गान्रमरववत्‌ स्थिरी 
, भवति, श्रदश्यो भूतानां भवति । 
यथाऽमराणामम्ृतं यथा भोगवतां सुधा । 
तथाऽभवन्महर्षीणां रसायनविधिः पुरा ॥ 


८ 
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का रस पिला कर सुखाएँ ऑर इसमें agia तीचण 
बोहेकी भस्म मिलाएँ । इसमें हरड, बहेडा, ऑवला, हल्दी, 
शालपर्णी, वच, वायविङङ्ग, गिलोय, dis, सुलेठी, पिप्पलॉ «> 
आर सफ़ेद खेरके कल्कसे सिद्ध किये गये दूधसे निकाला 

घी तथा ag और खाण्ड मिला कर इसे प्रातः कुटी- | 
प्रावेशिक विधिसे सेवन करें । १ 

मात्रा-तोनसे दस रत्ती । दिनमें इसे भनेक बार 

आवश्यकतानुसार दे सकते हें । 

s रोग-तोन वर्ष तक इस रसायनके निरन्तर सेवनसे 
बृद्धावस्थासे उन्मुक्त हो कर सौ साल आयु होती हे । सब 
रोग दूर हो जाते हैं। शरीरमें विषप्रभाव नहीं होता ५2: 
शरीर पत्थरकी तरह कठोर होता हे । कोई कृमि तथा भन्य ~ 
जीव रसायन-सेवीके शरीर पर 'ग्राक्रमण नहीं कर सकते 
अर्थात्‌ उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि 
कृमि उसमें रोग उत्पन्न नहीं कर सकते । 

पथ्य-श्रौषघ पच जाने पर सायंकाल मूंगकी दालके 


रसे या दूधके साथ खूब घो डाल कर शाली या सांठीके 
चावल खाएँ | 


न जरां न ded aga’ निधनं न च। a 
mgit सहस्राणि रसायनपराः पुरा ॥ 
चरक; चिकित्सित स्थान; अध्याय १; 

भभयामळकीय रसायनपाद; ७५, ७६, ७७ | 


g 
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च्यवनप्राश&-बिल्व, श्योनाक, अरणी, गम्भारी और 


| 
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&बिल्वाग्निमन्थी स्येनाकः काश्मरी पाटलि्बला | 
पण्यंरचतस्रः पिप्यल्य: श्वदंष्ट्रा बृहतीद्वयम्‌ ॥ 
शङ्गा तामलकी द्राक्षा जीवन्ती पुष्करागुरु | 
अभया Awa ऋद्धि जोषक्प॑भको शठी ॥ 
सुस्त पुनर्नवा मेदा एला चन्दनमुत्पलम्‌ | 
विदारी gaga काकोली काकचासिका ॥ 
gai पल्ोन्मितान्भागान्शातान्यामलकस्थ च | 
पञ्च तद्यात्तदेकत्र जल द्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ 
जञात्वा गतरखान्येतान्योपधान्यथ तं रसम्‌ । 
तन्चामलकसुद्धू त्य निष्कुल' तेलसपिंपोः ॥ 
पलद्वादशके WT द्वा चार्घतुलां भिषक्‌ । 
सस्स्यण्डिकायाः पताया लेहवत्साछु साधयेत्‌ ॥ 
घटपल' मधुनाश्चापि सिद्धशीते समावपेत्‌ | 
चतुष्पलं तुगाक्षीयाः पिप्पली द्विपलं तथा ॥ 
पलमेकं निदध्य़ाच्च खगेलापत्रकेशरात्‌ । 
इत्ययं च्यवनप्राश: परसुक्तो रसायनः N 
कासश्वासहरश्चैष विशेपेशापदिश्यते | 
क्षीणक्षतानां वृद्धानां वालानां चाङ्गवर्धनः-॥ 
स्वरक्षयसुरोरोगं हृद्रोगं . वातशोणितम्‌ | 
पिपासां मून्रशुक्रस्थान्दोपांश्चाप्यपकर्षति ॥ 
अस्य मात्रां प्रयुञ्जीत योपरुन्ध्यान्न भोजनम्‌ । 


[ ११६ ] 


पाटलाकी AGH छाल प्रत्येक भाठ तोला, बलासूल, शाल- | 

पणी, पृश्निपर्णी, मुग्दपर्णी, मापपर्णी, पिप्पली, गोखरू, 

छोटी कण्टकारी, बढी कण्टकारी, काकडाश्ट'गी, सुई बला, फि | 

सुनक्का, जीवन्ती, पुष्कर मूल, अगर, हरड़, गिलोय, ऋद्धि, । 

जीवक, INS, कचूर, मोथा, पुननंवा, मेदा, छोटी | 
। 


इजाइची, लाल चन्दन, नीलोत्पळ, विदारीकन्द, बांसेकी 
जड़, काकोलो और काकनासा प्रत्येक ग्राठ तोला; आँचले | 


अस्य प्रयागाच्च्यवनः सुवृद्धो$भूत्पुनयुंवा ॥ | 

मेधां स्मृति कान्तिमनामयत्वमायुः प्रकर्षं बलमि- | 

न्द्रियाणाम्‌ | 

aig प्रहष॑ परमग्निवृद्धि' वर्णप्रसाद॑ पवनाबुनोम्यम्‌॥ A | 

रसायनस्यास्य नरः प्रयोगाह्लभेत जीणोंडपि कुटि- ˆ 

प्रवेशात्‌ । 

जराकृतं रूपमपास्य सवं बिभर्ति रूपं नवयौवनस्य ॥ | 

— चरक; चिकिस्सितस्थान; अध्याय १; अभयामलकीय १ 

रसायनपाद; श्लोक ६० से ७२ तक। निग्न ग्रन्धोंमें 
k भी च्यवनप्राशका पाठ है -- 

wait हृदय; उत्तर स्थान; रसायन अध्याय; 

WAT ३६; श्लोक ३३ से ४१ तक | 

हारीत संहिता; तृतीय स्थान; अध्याय ३; क्षयरोग- 

चिकित्सा; छोक ४६ से ६२ तक | 

चक्रदत्त; यक्ष्मचिकित्सा, शोक ४६ से ५३ तक । 


। 


t 
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पाँच सौ ( सवा छः सेर ); इन्हें एक मन ग्यारह सेर 
& सोलह A जलमें पकाएँ । afaa कपडेकी ढीली 
~~” ऐटलीमें बाँध कर डालना चाहिए। aia बन जाने पर 
आंवलेको पोटली निकाल लें । क्वाथको वस्पूत कर लें। 
अन्द्रकी औषधियोंको फेंक दें । ग्रांवलेमें से गुठली निकाल 
| कर उन्हें हाधसे श्रच्छो तरह कुचल दें 1 कपड़ेमें छान 
। कर रेरे फक दें । छुनी हुईं भांवलेकी पोठोको तिल तैल 
और घीक्रे एक सेर सोलह तोले नमकमें भूनें घी और 
तेल प्रत्येक श्रइतालीस तोला लें । भुन जाने पर उतार 
कर अलग ta Sl छाने हुए Hai पाँच सेर खाण्ड 
| s^ AS भोर आग पर रख कर मैल निकाल दें । आँवलेकी 
| Fai हुई पीठीमें इस खाण्ड मिश्रित क्काथको डाल कर आग 
पर चढ़ाएँ । हलको-हलकी भागसे पकाएँ | लेहकी तरह 
। सिद्ध हो जाने पर उतार लें । भूनते ओर पकाते समय 
लकड़ीके aaa लगातार हिलाते रहना चाहिये. जिससे 
पात्रके तलेमें औषध लगकर जल न जाँय । शोतल ही जाने 
पर agaa तोळे शहद बत्तास WS वंशलोचन, सोलह 
तोलले पिप्पली, दालचीनी, छोटी इलायचो, तेजपत्र और 

y नागकेसर प्रत्येक दो तोला मिलाकर आलोडित कर लें । 
चरक संहितामें पठित mea द्वव्योंकी संख्या और 


योगरल्लाकरोक्त संख्या एक समान हो है । परन्तु योगरलाकर 
में मुग्दपर्णी, मापपर्णी और काकानासा न पढ़ कर वृद्धि, 
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क्षीर काकोली और महामेदा ये अष्टवर्गोक्त द्रव्य विशेष पढे f 
गये हैं छ । शाङ्ग घर | ने क्राथ्य दरव्योंमें चीरककोली | 
छशङ्घीतामलकीकणत्पलबलापथ्याष्टवर्गाखता- a 
जीवन्तीख्रु टिचन्दनागुरूशठी द्राक्ष।विदार्यम्बुदैः । | 
वर्षाभूदशमूलपुष्करतव्रपेः ae प्रथक्‌ पालिके- | 
रब्द्रोणेन शतानि पञ्च विपचेद्धात्रीफलानामत; ॥ | 
-र्‍योगरत्नाकर । | 


| 


+पाटलारणिकाश्मयेबिल्त्रारछुकगोक्षुराः ! 
पण्यो' बृहत्यो पिप्पल्यः शृङ्गो द्राक्षासृताभयाः ॥ 
बला भूम्यामलकी वासा क्रद्धिर्जीवन्तिका शढी । 
जोवकषेभको get पौष्करं काकनासिका ॥ Ak 
मुग्दपर्णी मापपर्णी विदारो च पुनर्नवा | न 
काकोल्यौ कमलं मेदे सूच्मैलागुरुचन्दनस्‌ ।। 
एकैकं पलसम्मानं स्थूलचूरितमौषधम्‌ | | 
एकीकृत्य बृहत्पात्रे पंचामलशतानि च ॥ } 
पचेद्‌ द्रोणजले Fray ग्राह यमष्टांबाशोपितम्‌ | 
ततस्तु तान्यासलानि निष्कुलीकृत्य चाससा ॥ 
दृढ्इस्तेन सम्मद्य क्षिप्स्वा तत्र ततो घृतम्‌ | j 
पलसप्तमितं तानि किचिद्‌ शृद्धाटपवन्हिना॥ कि 
ततस्तत्र श्षित्पेक्वाथं aud चार्धं तुललोन्मितम्‌ । * 
लेहवत्साधयित्वा च चूर्णानीमानि दापयेत्‌ ॥ 
पिप्पली द्विपला जया तुगाक्षीरी चतुष्पला | 


\ 
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। और महामेदा दो द्रव्य अधिक पढे हैं । इससे मिलित क्वाथ्य 

्रव्यांकी मात्रा ३०४ तोला हो जाती है । चरकमें काथ बन 

a 09 जानेकी पहिचान लिखी हे जब औषधियोंका सारा रस काथ 

| Ss आ जाये । चक्रपाणिने 'गतरसानि' की टीका करते 

हुए agin बचा लेनेके लिए कहा है। mam हदयर्मे 

भी पादशेष रससे चतुथोश बचानेका अभिप्राय है। शाङ्ग- 

घर संहितामें अष्टमांश बचानेका विधान हे । इसके 

अतिरिक्त आँवलेकी पीठोको भूननेके लिए झारङ्गधरने तेलका 

पाठ नहीं किया और अइतालोख तोला घीके स्थान पर 

छप्पन तोळा घी लेनेके लिये कहा है । इसी प्रकार प्रक्षेपमें 

A दालचीनो, छोटी इालयचो, तेजपत्र और नागरेसरके 

पृथक्‌-पृथक्‌ एक तोला GAB लिए कहा हे जब कि चरक 
संहितामें इनकी मात्रा दो-दो तोला है । 

i मात्रा --एकसे दो तोला । 

रोग -कास, श्वास, स्वरभंग, छातो व फेफड़ेके रोग, 

L aAa, वात रक्त और वीर्य दोपोको दूर करता है । बृद्धोंके 

अंगोंको बल देता है और बालकोंके यत्रयत्रोंको बढ़ाता 

है। इसके सेवनसे मेधा, स्मृति, कान्ति, दोघे आयु, निरो- 

> गता, इन्द्रियोंकी सबलता, देहाग्निकी दीप्तो, वणकी 


रत्येकं च शित्राणं स्यात्‌ त्वगेलापत्रकेशरस्‌ ॥ 
ततस्स्वेकीकृते तस्मिन्‌ क्षिपेत्‌ क्षौद्रं च पटूपलम्‌ ॥ 
--गाङ्गेघर संहिता; 


= NE गाए ४ 


८ 
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निर्मलता आदि गुण पुरुषमें आते है । कुटी प्रावेशिक विधि 
से इसे प्रयोग करने वाला वृद्ध पुरुष भी बुढ़ापेके चिन्होसे 
रहित होकर नव योवनको प्राप्त करता हे । अत्यन्त वड OR 
च्यवन ऋषि इसके सेवनसे जवान हो गया था इस लिए À 
इसका नाम च्यवन प्राश रसायन रक्खा गया हे । 
ब्राह्म रसायन ॥--एक हजार ( साढ़े बारह सेर ) 
आंवलोंको दूधको ऊष्मामें स्विन्न करें । स्विन्न करनेकी विधि 
निस्न है-- दूध भरी पतीलीके ऊपर एक हाण्डी रखे । 
इस हाण्डीके तलमें अनेक छोटे-छोटे छिद्र होने चाहिएँ । 
कपड्‌ मिट्टीसे सन्धि बन्धन करके हाणडीमें भांवलोंको डाळ 
दें । पतीलीरे नीचे आग जलाएँ | दूधके वाष्प बन कर | 
उठेंगे और वे आंवलोंको स्विन्न करेंगे । दूध इतना डालना A | 
| 


r oa >पफननन-। 


—— 


T यथोक्तगुणानामामलकानां aa पिष्टस्वेदनविधिना 
पयस ऊष्मणा सुस्तिन्नमनातपशुष्कमनस्थि चूणंयेत्‌ , 
तदामलकसहरुस्वरसपोत स्थिरापुनर्नवाजीवन्तीनागब- 
लावू मसुवचंल ।मण्डूकपर्णीशतावरीशंखपुष्पीपिप्पल्ी वचावि- 
कै स्वय गुप्त खता चन्दानागुरुमधुकमधूकघुष्पोत्पलपद्ममालती 
युवर्त ।यूथिकाचूर्णाष्टभागसंयुक्त'पुनर्नागबलासहखपलखरसप- 
ह क्षोद्रसपिषा वा क्षुद्रगुडा- पह 
कृतिकृत्वा शुचो ze घृतभाविते रोरधः a 
दन्तभूमे: पत्तं क ee 2 
र , पक्षात्यये चोद्धत्य 
कनकरजततान्रप्रवालका जञायसचूर्णा एभागसंयुक्तमधकर्ष gear 


-ame 


“क 
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। 
| चाहिए कि उबालने पर ऊपरकी हाण्डीमें न चला जाय i 
| तब भा उबाला भाता मालूम दे तो पतीलीके बाह्य पृष्ठ पर 
| PY aud पानीमें भीगा कपडा रख द्‌, उबाला शान्त हो जायगा | 
ऊपरकी हाण्डीके मुखको ढक्कनसे ढक देना चाहिए । Raa 
| हो जाने पर आंवलोंकी गुठली निकाल फेंके और शेष भाग 
| को छायामें सुखा लें । चूर्ण करें । श्रांवळेके इस चूर्णको 
| एक हजार ताज़ आंवलोंका स्वरस पिलाएँ । रस डाल कर 
j रख दं ऑर रोज घोटते रहें । रस सूख जाने पर इसका 
अष्टमांश निम्न द्वव्योंकां चूर्ण मिलाएं--शालपर्णी, पुनर्नवा 
जीवन्ती, नागत्रला, ब्राह्मी, सण्डूकपर्णी, शतावरी, शङ्क 


१) पुष्पी, पिप्पलो, वच, aes, Aa बीज, गिलोय, लाल 
SR, 


यथोक्तेन विधिना प्रातः प्रातः प्रयुञ्जानोऽग्निबलमभिसमीच्य 
जीणे च पष्टिकं पयसा ससर्पिष्कसुपसेवमानो यथोक्तान्‌ 
गुणान्‌ समुश्नत इति ॥ 
इदं रसायनं ब्राह्मं महपिंगणसेवितम्‌ । 
भषत्यरोगो दीर्घायुः प्रयुञ्जानो महाबलः ॥ 
कान्तः प्रजानां सिद्धाथंश्चन्द्रादित्यसमयुतिः | 
श्रुतं धारयते सत्वमापं' चास्य प्रवतंते ॥ 
/७ धरणीधरसारश्च वायुना समविक्रमः | 
| स भवत्यविषं चास्य गात्रे संपद्यते विषम्‌ ॥ 
| --चरक; चिकित्सित स्थान; अध्याय 1; श्रभयामलक 
| रसायनपाद; ५६ से ५६ तक । 


७०० अमन 
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चन्दन, AI, मुलहठी, मदारके फूल, नीला कमल, श्वेत F- 
सल, madè फूल, गुलाबकी पंखुरियाँ और जूहीके फूल, । 
फिर इस quad दो मन बीस सेर ताजी नागबल्ञाका र्र $झू 
डाल कर FAA Gat । सूख जाने पर फिर पीस ले | 
एक भाग मधु तथा दो भाग घी मिला कर wad सदश 
बना ले | घृत भावित स्वच्छ श्रोर eg घडेमें बन्द कर दें । 
भूमिमें गढ़ा खोद कर बारह या सोलह अंगुल उपलोंकी 
राख fig दें उस पर घडा रख दें। घड़ेके चारों ओर 
Teal उपलोंकी राखसे भर दें, घड़ेके ga? ऊपर तथा 
चारों ओर वारह-बारह सोहल-सोलह श्रंगुल राख आ जानी 
चाहिए । पन्द्रह दिन बाद घडेको निकाल कर उसमें साना, 
चान्दी, प्रवाल, ताम्र और फोलादकी सम भागमें मिश्रित,” > 
भस्मोंको अष्टमांश डाल दें। औपधि सेवन करते समय | 
भी इसी अनुपातमे भस्मे मिलाई जा सकती हैं । इस 
रसायनको कुटी प्रावेशिक विधिसे सेवन करना चाहिए | | 
आमलकावेलह& --पूर्ण गुण युक्त एक हज़ार ( साढ़े 
| 
| 
| 


~ 


बारह सेर ) ग्ॉवलोंको ढाककी ताज़ी गीली लकड़ीकी 
बनाई गई द्रोणीमें भर दें | द्रोणीका ढक्कन भो ढाककी | 
लकड़ीका बना हो और मुख पर ठीक बैठ जाता हो कि वाष्प A | 


& यथोक्तगुणानामामलकानां सहस्रमाई्र पलाशद्रोण्यां 
i सपिधानायां वाप्पमनुद्वमन्त्यामारण्यगोमयाग्निभिरूपस्वेद- 
येत्‌, तानि सुस्विन्नशीतान्युद्शतकुल्लकान्यापोथ्‌याढकेन 


| 
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बाहर न, निकल aÈ | आँवलोसे भरो हुई बन्द द्रोणीको 
उपलोंको आग पर रखें । द्वोणीको गील्लो लकड़ी और 

_ ॐ छॉवलेके जलीय भागक्रे वाष्पसे आंवले Raa हो जाँग्रगे । 
स्विन्न हो जाने पर आगसे उतार कर खोल a ओर ठण्डा 
होने दे | ठण्डा हो जाने पर गुठली और रेशो निकाल फेंके | 
आंवलोंके कुचल कर कपड़ेमेंसे हथेलोसे सलकर छाननेसे 
रेशे प्रथक्‌ हो जाते हैं । छुने हुए aadi पिप्पली qa 
ओर छिलके रहित वायबिडङ्ग प्रत्येक छुह सेर बत्तीस 
तोले, खाण्ड नौ सेर ग्रइतालोस तोले; तिळ तेल, घी और 
शहद प्रत्येक बारह सेर alas A यथा विधि मिलाकर 

ऋ घीसे भावित पवित्र और मजबूत पात्रमें रखें । इक्कीस दिन 

। 7 पडा रहनेके बाद प्रयोग करें । 

॥ सात्रा--आधेसे एक तोला । 

रोग--इसके नियमित सेवनसे ger दूर होता है 

| और आयु सौ साल होती है । यह KP रसायन है । 


Í पिप्पलीचूर्णांनामठकेन च विडङ्गतण्डुनचूणानामध्यधेँन 

| चाढकेन शकराचूर्णानां द्वाभूयां द्वाभ्यामाढकाभ्यां तैलस्य 

| मधुनः सर्पिपश्च संयोज्य gat दढे 'त भाविते कुम्मे स्थापये- 

ॐ हेकविशतिरात्रमत ऊर्ध्वं प्रयोग; अस्य प्रयोगाहृपशतमजर- ` 
मायुस्तिष्ठति | 

| --चरक; चिकित्सित स्थान; अध्याय १; प्राणकामोय 

| रसापन पाद; १० | 


रू 
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आमलकायस ब्रह्म रसायन&--माघ व फाल्गुन मास 
में सर्वगुण युक्त आंवलॉको वृक्ष परसे अपने हाथसे तोड़ | 
कर इकट्ठा कर ले'। गुठलियां निकाल कर छायामें सुख. | 
लें। इस शुष्क qual आँवलेके स्वरसको इक्कीस भावना 


i 
| 
| 

° ~ ’ a ~ 
| दें। प्रत्येक भावनाके बाद चूणंको छायामें सुखाएं ओर | 
| पूर्णतया सूखजानेके बाद स्वरस डालना चाहिए । इक्कीस a 
। बार भावित यह चूर्ण ge सेर बत्तीस तोला लें । जीवक, | 


ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, चीर काकोली, सुग्द- 
पर्णी, मापपर्णी, जीवन्ती, सुलहठी, सारिवा, राजज्ञवक, बला, | 
काकोली , क्षीर काकोली, श्वेतबला, पोतवला, वनकपास, 


g करप्रचितानां यथोक्तगुणानामामलकानासुदुता- A 
eai शुष्कचूणितानौँ पुनर्माधे फाल्गुने वा मासे त्रिःसप्त 
ga: स्वरसपरिपीताना पुनः शुष्कचूर्णीकृतान।मढकमेकं 
ग्राहयेत्‌, अथ जीवनीयानां वृंहणीयानां स्तन्यजननां शुक्र- 
वर्धनानां वणः स्थापनानां पड्विरेचनशताश्रितीयोक्ताना- 
मौषधगणानां चन्दनागुरुधवतिनिसखदिरशिंदापासनसाराणां 
qaya: क्षिप्तानामभयाविभीतकपिप्पलीवचाचव्यचिन्रक । 
बिडङ्गानां च समस्तानामाढकमेकं दशगुणेनाम्भसा साधयेत्‌ | 
तस्मिन्नाठकावशेषे रसे सूपूते तान्यामलकचूर्णानि दत्वा ५ i 
गोमयारिनभिर्वशविदजशरतेजनाग्निभिर्वा साधयेद्यावदप- 
नयाद्वसस्य, तम्नुपदग्धमुपह्ृत्यायसीपु पात्रीष्वास्तीयं 
शोषयेत्‌, सुशुष्कंकृष्णाजिनस्योपरि दषदि श्लचणपिष्टमयः 


RR 


e 


\ 
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विदारीकन्द, विधारा, खस, शालि, साँडीके चावल, गन्ना, 
इक्षुवालिका, दाभ, कुश, सरकण्डा, गुन्द्रा, इस्कट (तृणभेद), 
जीचक, ऋषभक, काकोली, क्षोर काकोली, सुग्दपर्णी, माष- 
पर्णी, मेदा, शतावरी, जटामांसी, कुलिंग, गिलोय, हरड, 
आंवला, रास्ना, श्वेत अपराजिता, जीवन्ती, शतावरी, 
मण्डूकपर्णी, शालपर्णी, gadar और चन्दन, भगर, 
धव, आबनूस, खदिर, शीशम, असन, इनके मध्यकाष्ठों 
(Heart woods ) के छोटे-छोटे टुकड़े और हरड़ 


>) - 
Ri 


स्थाल्यां निधापयेत्‌ सम्यक्‌ तच्चूणंमयश्चूर्शाष्टभागसंप्रयुक्त 
मध्ुसर्पिभ्यामग्निबलमभिसरमीच्य प्रयोजयेत्‌ | 
पुतद्रसायनं ya वसिष्ठः कश्यपोऽङ्गिरा 
ज्ञयदग्निर्भरद्वाजो भृगुरन्ये च तद्विधाः ॥ 
प्रयुज्य प्रयता झुक्ताः श्रमञ्याधिजर। भयात्‌ | 
यावदैच्डुंस्त पस्तेपुस्तत््र भावान्महाबलाः ॥ 
तपसा ब्रह्मचर्येण ध्यानेन प्रशमेन च । 
सायन विधानेन कालयुक्तेन चायुषा ॥ 
स्थिता महषयः पूव न हि किंचिद्रसायनम्‌ | 
ग्राम्याणामन्यकार्याणां सिध्यस्यप्रयतात्मनोम्‌ ॥ 
2 इदं रसायनं चक्रे ब्रह्मा वार्षसहस्रिकम्‌ । 
जराव्याधि प्रशामनं बुद्धीन्द्रियबलप्रदस्‌ | 
चरक; चिकित्सित स्थान; अध्याय १; करप्रचितीय 
रसायन पाद, २ से ७ तक | 


क 


t 
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बहेडा, पिप्पली, वचा, चब्य, चित्रक, वायविडङ्ग; ये सब 
द्रव्य मिलाकर ge सेर बत्तीस तोला लें । इन्हें एक मन 
चौबीस सेर जलमें सिद्ध करें | बारह सेर तेरह छटांक-जल >> 
शेप रहने पर कपड़ेमें छान हों | इस क्वाथमे पहलोसे तैयार 
| fear हुआ ऑवलोंका उपर्युक्त चूर्ण डाल दें। इसको 
डपलोंको आगसे या we हुए बॉसकी आगसे अथवा 
सरकण्डे ब तेजबलकी अग्निसे धीरे-धीरे तब तक पकाएं 
जब तक बवाथ सूख न जाय । बहुत तेज़ आग न दें अन्यथा 
श्रौपधके जल जानेका भय रहता है । वचाथ भाग उड जाने 
पर श्रौपधको निकाल कर लोहेके TAH फेलाकर सुखा 
लें । अच्छी प्रकार सूख जाने पर काले मगके चर्म पर रखी € | 
सिळ पर चूर्णको भली प्रकार वारीक पोस ळें और छोहेकें > 
पान्रमें रख छोड़ें । प्रयोगके समय इस quer आठवा 
भाग लोह भस्म मिला लें। 
मात्रा--चूणं सोलह रत्ती + लोह भस्म दो रत्ती। 
रोग- यह रसायन बुढ़ापे और रोगके आसरको दूर 
करता है। बुद्धिको कुशाग्र करता है । इन्द्रियोंको बल. 
देता है | आयु दीघं करता है | इस रसायनको ब्रह्मा ऋषि 
ने बनाया था । वसिष्ठ, कश्यप, अंगिरा, जमदग्नि, भार 
द्वाज, ay ्रौर अन्य अनेक महर्षियोंने इस रसायनका 
सेवन किया था जिससे रोग और बुढ़ापेके कष्टोंसे मुक्त 


H होकर वे सुखसे तप करते रहे थे । 
ł + 


वकसन 


i 
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अनुपान--मधु और घृत । 

क. केवलामलक रसायन ६ --इस रसायनको सेवन 

| > करने चाला एक साल तक केवळ दूध पर निर्वाह करता 
हुआ Wiss बीचमें रहे और वहाँ जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी 
रहता हुआ AAA गायत्री मन्त्रका ध्यान करता रहे । एक 
साल बाद पौष, माघ व फोल्गुन की किसी शुभ तिथिमें 
प्रयोग आरम्भ करे | प्रयोगसे पूर्व तीन दिन. उपवास 

RI फिर स्नान आदिसे शुद्ध होकर आंवलेके बनमें किसी 


१२७ ) 


Raat पयोवृत्तिगवां मध्ये वसेत्सदा | 
} सावित्री मनसा ध्यायन्‌ बरह्मचारी जितेन्द्रियः | 
| s संवस्सरान्ते पोषीं माघीं वा फाल्युनीं तिथिम्‌ | 
न््यहोपवार्स| शुद्धश्च प्रविश्यामळकवनम्‌ ॥ 
बृहस्फळाढ्यमारुह्य FA शाखागतं फलम्‌ | 
गृहीत्वा पाणिना तिष्ठेतञ्जपन्‌ AAMT ॥ 
> तदा ह्यवश्यममृतँ वसत्यामलके क्षणम्‌ | 
शर्करामधु कल्पानि स्नेहवन्ति agit च॥ 
अवन्त्यम्रृतसंयोगात्तानि यावन्ति भक्षयेत्‌ | 
जीवेद्वपसहखाणि तावन्त्यगातयौवन: ॥ 
x सौहित्यमेषां ma तु भवत्यमरसन्निभः । 
स्वयं चास्योपतिष्ठन्ते Mag वाक्च रूपिणी ॥ न 
-- चरक, चिकित्सित स्थान; अध्याय १; करप्रचितीय 
` रसायन पाद; श्लोक ८ से UR तक । 
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बड़े फल वाले अ्रविलेके वृत्त पर चढ़ कर TIAA लगे 
हुए फलको हाथसे पकड़ कर MAE जप करे | तब 


afda खाय । जितने aiad खायगा उतने ही हजार at 


साल युवा होकर जीवित रहेगा। यदि भर पेट खाकर 


“तृप्त हो जाय तो अमर सदृशा ही हो जाता है अर्थात्‌ उस 


की आयु बहुत दीर्घ हो जातो हे और कान्ति, लच्मी, वेद 
और सरस्वती स्वयं उस मनुष्यके पास उपस्थित हो 
जाती हैं | 
सामान्य उपयोग 
जंगलोंमें आँवलेके वृक्षोंको काटकर लकड़ी ले ली जाती 


है । जड़से इसकी फिर नई शाखाएं निकल आती हैं, बड़ा a 
होने पर उन्हें फिर काट लिया जाता हे । इस प्रकार इंधन ˆ डी हि 


के लिए इसमेंसे पर्याप्त लकड़ी निकल आती है लकडीकी 
बहिलियाँ 'प्रच्छी बनतो हैं | कृपिके औज्ञारो और फ़र्निचर 
'बनानेके लिए उपयोगी है। यह घटिया इमारती लकड़ी है । 
सुखाते हुए मुड जाती है और दरारें पड़ जाती हें । पानीमें 
यह टिकाऊ होती है इसलिए कुएं सम्बन्धी प्रयोजनमें काम 
लाइ जा सकती है । लकडीकी छोटी कतरने' और छोटो 
शाखाएँ गदले पानीमें डालनेसे पानी साफ़ हो जाता है 
इसलिए कूपवृत्तोंको बनानेमें इसका उपयोग बहुत किया 


जाता है । 


टेनिनके उत्पादनके लिए वृक्षका विशेष महत्व कहा 


३ 


= 


जाता हे, परन्तु लकड़ीकी इष्टिसे यह निश्चित खूपसे कम 
। > मांग वाला वृक्ष हे । रंगने ओर कमानेके लिए छालको 
` ~ छ्रेसांग बढ़ सकतो हे । awa अधिक लाभ होनेको विधि 
यह हे कि कुछ बडा होने पर वृक्षको काट दिया aa | 
फिर जड़से नयो शाखाएं निकलेंगी उनसे छाल श्रोर ई'घन 
दोनों प्राप्त किये जा सकते हैं। 
फल, पत्त और छाल सबमें टेनिन होनेसे भारतके 
विभिन्न भागोंमें चर्म-कर्मझे लिए प्रायः ave आदि किसी 
पक्के टेनिन पदार्थके साथ मिलाकर प्रयुक्त होते हैं। 
चंगालके चमार THE कमानेके लिए बहुत अच्छा सम- 
K N हैं। चावन्कोरमै छाल चर्म-कमंमें कास आती È । 
भारतमें किये गये वैज्ञानिक परीक्षणोंके भ्रनुसार उत्तम 
चमड़ा प्राप्त करनेके लिए निम्न मिश्रण चसं-कर्मेम अच्छा 
J रहता है । आमढोकी छोटी शाखाओंकी छाल पचास प्रति- 
mae, ककरोंदेकी तीत प्रतिशत और धौरा या बाकली 
(Anogeissus latifolia, Wall = एनोजीसस 
लेटिफोलिया) को बोस प्रतिशतक । इस मिश्रणसे रंगा हुआ 
aagi लालिमा लिए हुए भूरा होता है । 
| ~ . कपड़ा रंगनेर्मे भी आंवलेके विभिन्न भागांका उपयोग 
। =@&दोताहे। फासे प्राप्त रंग काला-सा भूरा होता हे । फल 
अकेला बहुत कम प्रयुक्त होता है | बहेडे और हरडकी तरह 
काला रंग प्राप्त करनेके लिए यह प्रायः लोहेके लवणोंके 


\ : 


BERETS 


3 
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साथ या अन्य वृक्षोंकी छालोंके साथ प्रयोगसें आता हे । 

यह रंगको अधिक गूढ़ा कर देता है | टसर और मलबेरी / 

पर इससे सुन्दर हलके भूरे रंग प्राप्त किये गये हैं । रह x 

पर aga बढिया रंग नहीं देता । छाल और पत्त भी इसी 

तरह प्रयुक्त होते हैं और वही रंग देते हे । पत्तोर्मे हलके | 

मैले और भूरेसे पीले रंगके रञ्जक पदार्थ स्वल्प परिमाणमें ; 

होते हैं | ये पानीमें विहोय हैं । टसर, रेशम, मलबेरी और 

ऊन पर इस रंगकी हलकी परन्तु बहुत सुन्दर छायाएं 

आती हैं । पत्तोंके प्रयोगसे रेशम पर सुन्दर भूरे रंगकी | 

छायाएँ प्राप्त की जाती हैं और लोह लवणोंके साथ रङ्गा | 

कालेमें बदल जाता है | होंगकोंगामें चीनी लोग Talay | 

रंगनेके लिए इस्तेमाल करते हैं । जावामें इनसे चटाइयाँ * | 

रंगी जाती हैं। शिव सागर ज़िलेमें ewe, जामुन site 

अमरूद की छालके साथ आँवढेकी छाल मिलाकर काला 

रंग बनानेमें काम आती हे | 

मलायामें फल भोजनोंमें मसारोके GIA काम आता है । 

भारतकी तरह मलायामें भी इसका आचार और सुरव्वा | 

डाला जाता है। डच इस्ट इण्डीजमें भी यह इसी तरह | 

प्रयुक्त होता हे । सुरब्बा बनानेके लिए भारतमै बनार ak & | 

आँवढोने बहुत ख्याति प्राप्तकी हे। यह आंवला कलमें | 

बांधकर तैयार किया जाता है | सामान्य आंवलोंकी अपेक्षा | 

आकारमें बनारसी श्रांचला लगभग तिगुना या चार युना l 
k 
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बडा होता है । gra बनानेके लिए ताज़े हरे फलोंको 
एक-दो दिन चूनेके पानीमें डुबो रखे फिर सादे aad 
Ss | AUA सदु हो जाने पर काष्ठकी शत्लाकासे 
| alam कर्‌ ढुगनी या तिगुनो खाण्डकों चाशनोंमें डालें । 
| जब फल पानो छोड़ दे. तो आग पर रख कर जळ भाग 
8 उडा दे । आंवलोंके अन्दर अच्छो तरह चाशनी चली जाने 
| पर BSA बन गया समझे | 
| सूखे फल सैल साफ़ करने वाले समझे जाते हैं और 
| इसलिए साबुनके स्थान पर सिर धोनेके काम आते हैं। 
| रातको nA भिगो कर रख देते हें । और अगले दिन 
इस पानीसे सिर घोते हं । यह बालोंको सुलायम और 
हैं लस्वा भी करता है, ऐसा विश्वास प्रचलित है । 
कहते इं कुछ पशु Talal waa खाते हैं और पत्त 
अच्छा चारा समझे जाते हैं। 
| वृक्षमेसे एक गोंद निकलता है । यह उपयोगी नहीं 
| होतो । 
| प्रभाव तथा चिकित्सोपयोग 
| हिन्दु चिकित्साका naa एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। 
“प्राचानतम लेखक चरक सुश्रतसे लेकर आधुनिक लेखकों 
€-तकने इसे बहुत महत्व दिया है । अनेक योगोंमें यह aga- 
पूर्ण भाग लेता है और ads और हरइके साथ मिलाकर 
| fama रूपमें यह प्रायः सब रोगोंमें विभिन्न edi प्रयुक्त 
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किया जाता है । 


ताज़ा फल तृपाशासक, मूत्रल और श्रनुलोमक होता os. 
है | शुष्क फल ग्राही और पाचक होता है । फूल शीतली. ) 


आर सारक होते हैं । छालमें पके फलकी प्राहकता होती है। a 
मुसलमान हकीम इसे हिन्दु चिकित्सकोंकी तरह प्रयोग | 
करते हैं । वे इसे ग्राही, तृपाशामक) हृद्य और शरीरके दोषों | 
को शुद्ध करने वाला समभते हें । शीतल भोर ग्राही गुणके | 
कारण वे इसे बाह्य प्रयोगमें भी लाते हैं । | 
बहि तथा wea: प्रयोगमें शीत होनेसे आँवला पित्त | 
को शान्त करता है | पित्तके प्रकोपसे हृत्कम्प और हृद्‌ शूल | 
हो तो भांमलकोके योग खिलाने चाहिए । पैत्तिक विकारॉमें:& Fa 
आंवलेके सुरब्बेका उपयोग किया जाता हे । प्रतिदिन प्रातः | 
दूधसे लिया जाता हे ग्रोर भोजनमें भो खाया जाता हे । 
रक्त प्रदर, रक्ताशंस्‌, नाशा रक्त स्राव, पूय मेह आदि पित्त 
प्रकोप जन्य रोगोंमें आंबलेके योग पित्त प्रकोपे शमनके 
लिए दिए जाते हैं । 
आमलेका चूर्ण यकृत और अमाशयके लिए बहुत 
गुणकारो दै । सूखे आंवलोंका चूर्ण लोहेके भस्मके साथ 
De और अजोणंके लिए उपयोगी sitet समक ` 
जाता हे 1 आंवलेका चूर्ण, लो ai ee 
पिप्पली श्रौर हल्दोके one a Fo ve 
» शहद . 
और खाणडके साथ मिलाकर कामला तथा हलीमकमें देनेसे 


क 
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हुत लाभ होता देखा गयो है& । 

IMAA पर आमलकीका शामक और रेचक प्रभाव 
| ela हे । आमाशयमें पित्त प्रकोपके कारण अम्लपित्त हो 
| जाने पर प्रातःकाल आमलकी खण्ड दिया जाता थवा 
| ` भोजनक पीछे आधा तोला आमलकी चूर्ण दिया जाता है| । 
| अजाण आमलकीके अनेक योगोंका प्रयोग किया जाता 
| हे । क्षुधा उत्तेजक रूपमें आंवलेका gea और आचार 
| खाया जाता हे । शुष्क फल अतिसार और प्रवाहिकामें ग्राही 
| 
| 


>; 


रूपसे बहुत दिया जाता हे । ग्रहणो और अतिसारमें तीन 
माशा धात्री चूर्ण दिनसें तोन बार दिया जाता है । चिरस्थायी 
'अवाहिकामें ताज्ञे आंवले खूब खाने चाहिए । ag फलका 
शरस अतिसार और प्रवाहिकामें ग्राही, लेपक और asa रूपमें 
एकसे तोन ड्रामकी सात्रामें दिनमें तीन चार बार पिलाया 
जाता हे । पशियामें ग्रांवलेको उदर कृमिहर रूपमें इस्ते- 
। माल करते हैं | हस्ति चिकित्सक आमलकी बृक्षकी छाल- 
। *घात्रीलाहरजोव्योप निशाक्षोद्राञ्यशकराः | 
भक्षणज्ञ विनिध्नन्ति कामलाञ्च हलामकम्‌ ॥ 
-णर्सेन्द्रसार संग्रह; पाण्डु कामला चिकित्सा; 
he | इलोक २ । 
४ 1 भुक्तान्ते वारिणा पीतं चुर्ण धात्रोफँछोद्धवस्‌ । 
न्रयहान्निहन्त्यम्लपित्तः कण्ठदाहसमायुतम्‌ ॥ 
- भैषञ्यरत्नावली; अम्लपित्ताधिकार; श्लोक १८ 


S 
| 
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को हाथीकी आमाशय सम्बन्धी सब शिक्रायतोंकी चिकित्सा 
समभते हैं। i 
श्वास संस्थानके लिये आंवला विशेष गुणकारी a | 
जाता हे । पुरातन कास और जकामर्मे च्यवनप्राशका प्रयोग =” 
बहुत होता हे । पुरातन कासमें च्यवनप्राश उत्त जक क्रिया । 
शील कफ़ निस्सारकका काम करता हे ओर फेफड़ोंको शक्ति ' 
देता है। सरदियोंमें जुकाम और खाँसीकी प्रवृत्ति वाले लोगोके १. 
लिये इसका सेवन बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है । शारीरिक | 
और मानसिक दृष्टिसे निल बच्चोंको MAA एक तोला च्यवन | 
प्राश प्रतिदिन प्रातःकाल गायके दूधले सेवन फराथा गया | 
है और प्रत्येक उदाहरणमें आरचय-जनक wat देखी ग? & | 
है | रेडियो माल्ट और विभिन्न त्रोण्डोके कोडलिवर औयल | 
आदि यद्यपि आजकल शक्तिजनक ओपधियोक्रे रूपमें बहत 
अधिक प्रयुक्त हो रहे हैं परन्तु बालक जितनी सुगमताले 
च्यवनप्राशको लेते हैं उतना दूसरी चीज़ोंको नहीं लेते | | 
कोडलिवर औयल (agada तेल) की अपेक्षा बच्चोंके | 
लिए यह अधिक सात्म्य पड़ता हे । अरुचिकर गन्ध और 
स्वादुके कारण मछलीके तेलसे उत्पन्न होने वाले जी मच- 
लाना रादि लक्षण च्यवनप्राशके सेवनमें नहीं उत्पन्न होते 
क्षयको प्रवृत्ति वाले AJAN प्रतिदिन च्यवनप्राश सेवनस 
लाभ होता हे । क्षयकी प्रारम्भिक अवस्थामै भो इसके उप- 
MA बहुत लाभ होता देखा गया है । कैल्शियम, लोद 


“ 
ee 


| 

| 

hh 
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i 


लवण तथा अनेक शक्तिप्रद वानस्पतिक ऑपधियोंका मिश्रण 
-n होनेसे च्यवनप्राश सत्र अङ्गोका पुष्टि देता हे और इसका 
| “` नियमित सेवन शारीरमें रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता 
oo हे । पहले जो ग्रामलकीके योग दिये गये हैं उन सबकी 
| यह उपयोगिता हे इसीलिए वे योग रसायन कहे जाते हैं । 
aia? स्वरसमें शहद wie पिप्पली सित्जाकर चाट- 
नेसे हिचको ओर वेद्नानुगामो श्वासमें लास होता है | 
| ताजा फळ फेफड़ोंकी शोथमें सेवन कराया जाता है । 
asa पत्तोका कषाय ज्वरमें देते हैं ओर शिरो- 
वेदना या शिरोश्रममें पत्तोंका कल्क माथे पर रखा जाता 
, हे | पिपासा शान्तिके लिए सूलका फाण्ट बना कर दिया 
ॐ. जाता है । ज्वरॉमें पसीना लानेके लिए भी बोजोंका फाण्ट 
दिया जाता हे | छोटा नागएुरमें आंवलेके कल्क गरम 
करके खसरेकी फुन्सियों पर लेप करते हैं । विष विकारों में 
रोगीको दिये जाने वाले शाकळे रसोंको ag बनानेके लिए 
AARP रस डालकर खड़ा कर लेत हें | 
पित्त प्रकोपके कारण मुखमै छाले पड़ गए at या 
सुख पाक हो तो मूलको छालको घिस कर शहदसे लेप 
करनेसे लाभ होता है | aia कपायसे गरारे करनेसे भौ 


पह ee Ys 


2 


‘ आ 
कात्री दाड़िमस्लाथे ..... ..... 
| ---चरक; चिकिस्सित स्थान; अध्याय २३; 


शक्ञाक २२५। 


[ १३६ ] 


आराम आ जाता हे । श्रांवल्लेसें विटामीन सा प्रच R 
में होती हे cathy सें ante 
: हे इसक्षिए स्कर्वीसें यह बहुत उपयोगी होता है i 
जिन बच्चोंके दाँत कमजोर x nee |... कको 
ae ga amegi, ठाक तरह न निकलते हों A ; 
इत भगुर हों या शीघ्र ही कोड़ोंसे खाये जाते हों उन्हें 
ha ० र 
“य ताज़ आंवले खाने चाहिये या इसके च्यवनप्राश आदि 
ग ` ~ N J 
T po सेवन करने चाहिए। भोँचलोको चवानेसे 
या दांतों पर घिसनेसे दन्त रोगोमे लाभ होता ह& | 
र लगभग दो ड्राम आंवलेका कल्क बना कर शहदके 
गथ ~~ अ ` ` Aa A है $ 
4 7TH आते हुए ख़ून को रोकनेके लिए ओर गर्भाशग्रसे 
ar =; > 9 
इए रक्त खावको बन्द करनेके लिए दिया जाता है 


Q 


N 
श्वत प्रदरमें शुष्क फह्नोंको j 
Si RA शुष्क फलोंको शहद और खाण्डके साथ मिला 

र देनेसे लाभ होता है | ताज्ञे फलके Ñ 


रसको मिश्री 
मधुके साथ से नेसे योनि हे 
SP साथ सेवन करनेसे योनि दाह शान्त होती है | 


शू मुत्र निग्रह ओर दाहको दूर करता हे | 
दम खाण्ड मिलाकर पित्त 
चाहिए] I 
Suim संघृष्टं दन्त रोग निवारणम्‌ | 
MR हे 
हारीत संहिता; तृतीय स्थान; अध्याय ४६, gra- 
रोग चिकित्सा; श्लोक १२ | È = | 
धात्री क्वाथः तायुक्त कु 
ET ae Fer शस्यते पित्तगुल्मिनास्‌ N | 
ज्य रत्नावली; गुल्माधिकार; IE १८ । 


आंवलेके 
गुल्ममें सेवन करना 


r= 
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| RA मागम भी आंवला पित्त प्रकोप को शान्त करता 
K | शकरा मिश्रित शुष्ककलचर्ण रक्तपित्त, दाह, मदात्यय 
| b सूजन क्रच्छादि पेत्तिक रोगोमे लाभकारी है | ag फर्लोका 
a= रस मायः मधुके साथ मिलाकर एकसे तीन ड्रामको मात्रामें 

| सूः ल रूपें दिया जाता है। आंवलेकै कपायमें भी मधु 

| ओर खाण्ड मिला देनेसे ene शीत पेय बन जाता है 

| आर मूच्ला होता हे | कोंकणमें ताज़ी छालका रस 

| आर हरुढीके साथ मिलाकर पूयमेहर्मे दिया जाता है । पूय- 

मेहके रोगियोंके लिए ताज़े फल रोज़ खाना लाभदायक है । 
आधो छुटांक सूखे आंवले रातको अष्ट गुण जल में भिगोकर 
प्रातःकाळ जल नित्तार | इसमें मधु डाळ कर पोना, 
fg TUS, सूत्रकच्छू दाह भोर नकसीरको शीघ्र दूर करता हे । 

| यह पेय अच्छे मूत्रलका कार्य करता हे और शीत DA 
| सूत्र सागकी दाह आदिको भी शान्त करता हे | साफ़ 
| किशमिश या झुनक्कोंको रात भर पानीमें भिगो दे' । प्रातः 
| काल किशमिशोंको पानीके अन्दर हाथसे कुचल दे' ! 
इसमें नांवलका स्वरस और शहद मिलाकर पिएं | ताज्ञे 
| आंवले न मिल सके' तो सूखे आंचलोंका शीत कपाय बना 
। _ लिया जा सकता हे पूयमेहके रोगी इस उत्तम alg और 
। gae शबतको प्रतिदिन तीन बार एक-एक गिलास पी 
सकते हं । मूत्रल होनेसे यह पेशाब खूब लाता है जिससे 
मूत्र प्रणालीका प्रक्षालन हो जाता है। आँवलेके स्वरसमें 


शहद 


a ES rs ¬ 


[ १९८ ] 


मधु मिलाकर चिरकाल तक निरन्तर सेवनसे सब प्रकारके 
प्रमेह दूर हो जाते हें& । सूत्राशयके क्षोभमें वस्ति प्रदेश पर 
RAB कल्कका बाह्य लेप उपयोगी होता हे । कह्कमें a 
नीलोत्पशा, केसर और गुलाबकी पखुरियाँ भी मिलाई जा | 
सकतो है। मूत्रावरोधमे भो वस्ति प्रदेश पर इस लेपको 
करनेसे लाभ होता है । 
ag मिश्रित धात्री स्वरस अधुमेहमें लाभकारी होता 
है। मधुमेहोको पिपासा शान्तिके लिए ताज़े फलोंका 
चूसना उत्तम तृपाशामक हे । बीजका फाण्ट भी मधुमेह 
में दिया जाता हे । एक तोला आमलकी स्वरसको प्रतिदिन 
शाहदके साथ चिरकाल तक सेवन करनेसे agqaa नष्ट 
होती है| । बहेडेके साथ फलोंके कपायका अन्तः प्रयोग ९ 
उत्पादक AMS स्रावमें अत्युत्तम ग्राही है | मूत्ररक्तस्रावमें 
कपाय लाभदायक हे । 
सूखे आंवलेके कपायसे क्षत स्थानको 'धोनेसे खून 


8 आमलकस्य स्वरसं मधुना च विमिश्रितम्‌ | 
Mee निक सवेमेहरोगनिवारणम्‌ ॥ | 
-र्‍्हारीत संहिता; तृतीय स्थान, प्रमेह चिकित्सा a 
अध्याय २८; श्लोक ४३ । ८ 2 

TARTEA रसकं मधुना च पिवेत्सदा | =a 
Jaqi कुर्यात्‌ ell 
--मभेषज्य रलावली,. शुक्रमेहाधिकार; श्लोक ८ | | 


॥ 
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बहना बन्द हो जाता है । इसो की Tet कर दो जाय तो 
AEA ay होकर Meat ठोक हो जाता है । बड़ोदामें 


-alaga ta दुर्गन्धि agi पर उत्तम ढाप AAR जाता 


हे । गोजको रसमें भिगो कर घरों पर रखे और पट्टी 
बांध Za आवश्यकतानुसार दिनमें दो बार या प्रतिदि 
एक बार गौज्ञ बदल कर नई पट्टी बांधी जा सकता हे | 
नेन्नॉमेंसे रक्त संचयको इटानेके लिए आमलकी शीत- 
कपायसे नेत्र थोए जाते हैं | सूखे आंवलोंको रात भर पानीमें 
भीगा रहने दें | प्रातः छान कर इससे आंख धोएं । नेन्ना- 
सिष्यन्दर्मे इससे बहुत लाभ होता है। इल शीतकपायको 
ठण्डा या गरम जैपा आंखको सुखकर प्रतोत हो वेसा 
प्रयोग किया जा सकता है । आंवले 5 रसको आंखांमें डालने 
से नूतन अभिष्त्रन्दरमे लाभ होता हे& । नेत्रपटलशोथ 
(Conjunctivitis) में vais sessi बाह्य प्रयोग 
होता हे | आंवलेके काथसे aidta परिपेचन aaa आँखो 
के विक्रारोंमें लाभ । वृक्ष पर लगे हुए आ्रांवल्ञेको 
सुईसे चीरा देनेसे निकले हुए रसको आंखों में डाळनेसे सम्पूण 


g धान्रीफलनिर्यासो नवद्क्कोपं निहन्ति पूरणतः | 
--चक्रदत्त ने रोग चिकित्सा; श्लोक 4 । 
of काथः सुशीतो नयने निषिक्तः सवे प्रकारं विनिहन्ति 
क शुक्रम्‌ ॥ 
--मैषज्य रत्नावली; नेत्ररोगाधिकार; श्लोक ७१ । 


[ sve ] 


आंखोंके रोग दूर हो जाते हैं* । 

नासारक्त्रावमें तथा शिरो5मिघातके कारण सिरमें 
रक्तसंचय हो जाय तो आंवलेके कल्कका सिर पर aq किया-< ¥ 
जाता है तथा आमलकी झोत कपायको नासिकामें पिचकारी 
दी जाती हे । 

आंवलेका वाह्याभ्यन्तरिक प्रयोग मेध्य और केश्य है । 
आंवलेके जलसे सिर धोना बहुत गुणकारी हे | गरमियोंमें 
सिरके रक्त संचयको हटानेके लिए आंवलेका तेल लगाया 

' जाता है । मस्तिष्करक्तसञ्चारमँ कुछ बाधा हो, सिर और 

Adii aaa अनुभव होतो हो और सिर adm प्रवृत्ति, 
विचारोंमें गड़बड़ी, बाल गिरना आदिसें आंवलेका तेल सिर A; 
पर मलनेसे लाभ होता हे । कुछ ही दिनोमें ज्वलन ma | 
हो जाती हे, मस्तिष्कको विचारशक्ति ठीक होती है और 
बाल भड़ने बन्द हो जाते है । 


* तरुस्थविद्वमामलकरसः सर्वाक्षिरोराचुत्‌ | > 
¬ चक्रदत्त, नेत्ररोग चिकित्सा; इलोक ३३ । 


| 
बि तत tio mame ut 
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सहायक पुस्तकें 


कै (१) फॉरेस्ट फ्लोरा; डी ब्रोण्डिस (१८७४) | 


(२) ए डिक्शनरी ऑफ़ दि इकॉनॉमिक प्रॉडक्ट्स ऑफ़ 
इण्डिया; वाट (१८९२) | ह 

(2) इण्डिजिनस ga ऑफ़ इण्डिया; $o एल० दे० 
FS १८९६) । 

(४) ए मैनुअल ऑफ़ इण्डियन ट्रोज्ञ; गेग्बळ (१६०२) । 

(४) इण्डियन ट्रीज़; बौरिडस (१३८७) । 

( ६) दि सिल्विकल्चर ऑफ़ इण्डियन ट्रीज़; दप (१३२१) 


६ (७) फलोरा सिमलेन्सिस; कॉलेट (१६२१) | 
“ (८) इण्डियन मेडिसनल प्लाण्ट्स; ag एण्ड कीर्तिकर 


(१९१६ )। 

( 8) इण्डियन मेटीरिया मेडिका; के० एम० नादकरणी 
(१३२७) । 

(१०) फ्रार्माकोपिया इण्डिका; कार्तिक चन्द्र बोस (१९३२) 1 

(११) ए डिक्शनरी ऑफ़ दि इकॉनॉमिक प्रॉडक्ट्स ऑफ़ 
दि मलाया पेनिन्सुला; ago qao gia 
(१९३५ ) । 

९१२) चरक संहिता; जपदेव विद्यालंकार (१६३ ६) 

(१३) सुश्रत संहिता; मोती लाल बनारसीदास (१६३३) । 

९६१४) भष्टांग हृदय; नि्णयसागर मुद्वणालय (३९ ३३)। 


-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


[ १४२ |] 


(१५) हारीत संहिता; श्री वेङ्गटेश्वर प्रेस । 
(१६) बंगसेन संहिता; नवल किशोर प्रेस (१६०४) । 
(१७) रसेन्द्रसार संग्रह; विद्याधर विद्यालङ्कार (१३३६) 17 AG 
(१८) भैपञ्य रत्नावली; जयदेव विद्यालंकार (१९३३) | 
(१६) चक्रदत्त सदानन्द, ( सम्बत्‌ १३८८ ) । 
(२०) शाङ्ग घर संहिता; लच्मी वेङ्कटेश्वर प्रेस (१३२८) । 
(२१) कैयदेव निघण्डु; सुरेन्द्रमोहन । 
(२२) भाव प्रकाश निघण्डु; श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस ( सम्बत्‌ 
१३७२ )। 

(२३) राजनिघण्टु; आनन्दाश्रम सुद्रणालय (१८३६) | 

j (२४) धन्वन्तरि निघण्टु; आनन्दाश्रम सुत्रणालय (१८६६ Nk 
(२५) मदन विनोद निघण्डु; च्यम्बक शास्त्री | ग 


आदि, आदि । [| 

a 

ree 

} 

5i i 

। 

£ q 

se | 

| 
| | ५ 
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| ii त्रिफला 


Pawel आयुर्वेदका प्रसिद्ध द्रब्य है । आ्रायुरेदर्मे हरड, 
बहेडे और आँवलेका प्रयोग सम्मिलित रूपमें त्रिफला नाम 
से afas ga हे । इसलिये इसके तीनों श्रंगका Tae 
पृथक्‌ वर्णन करनेके बाद भी सम्मिलित त्रिफल्लाका प्रथक्‌ 
वर्णन किया जा रहाहै। 

नाम 
तीनों फर्नोका समूह होनेसे इसके संस्कृत नाम 
= A त्रिफला, फलत्रिक, फलत्रय श्रादि हें । व्यवहारमें fanm 
| नाम अधिक प्रसिद्ध है । अंग्रेज़ीमें त्रिफला का श्रीमाइरोबे- 
लेन्स नाम भी फलोंके AEA देख कर रक्खा गया है | 


& त्रिफलेतत्रयेण स्याद्वरा श्रेष्ठा फल्नोत्तमा | 
--मदनविनोद निघण्डु; अभयादि प्रथम वर्ग ॥ 

HAA BERS च फलत्रयम्‌ | 

फळ त्रिक वरा ज्ञेया पथ्याधात्रीबिभीतके: ॥ 
BR --कैयदेव निघण्टु; औषधिवगं; श्लोक २२६ । 
| & हरीतक्यार्चामलक्याः बिभीतकस्य च फलम्‌ | 
त्रिफलेत्युच्यते वैधः... ...... all 
--हरीतसंहिता; कहपस्थान; द्वितीय अध्याय | 


किकवा 


क. 


| 
Q 


| 
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[ १४४ ] 


उपयोगी भाग तथा संग्रह 
रसायनार्थ लिये जाने वाले हरइ, आंवला आदि फल 
हिमालय पर्वेतपर उपपन्न होने चाहिये | श्रेष्ठ हिमालय पहाइ ६ 
औओषधियोंकी उत्कृष्ट भूमि है । इसलिये अपनी ऋतु ओं में 
उत्पन्न हुए फलोंको हिमालयसे ही समय-समय पर यथा- 
'विधि ग्रहण करें । फल, रस और बीर्यसे पूर्ण होने चाहिये, 
सूर्यकी धूप, जल, छाया ओर वायुसे तृप्त होने चाहियें 
जले हुये सड़े हुये, चोट खाये हुये, और रोगाक्रान्त न हों g 
एक भाग हरइ, दो भाग बहेड़ा और तीन भाग 
आंवला मिलानेसे त्रिफला बन जाता है।। भावमिश्र 
६8 औषधीनां परा भूमिहिमवान्‌ Aaaa: । हि 
तस्मात्कालानि तज्ञानि ग्राहयेस्कालजानि au 
श्रापूणेरसवीर्याणि काले काळे यथाविधि । 
आदित्यसलिलच्छायापवनप्रोणितानि च ॥ 
यान्यजग्धान्यपूतीनि निरत्रणान्यगदानि च | 
--चरक; चिकित्सितस्थान; अध्याय १; श्लोक ३६, 


३७ और ३८ । 
T एकभागो हरीतक्या द्वौ भागौ च विभीतकम्‌ । 
शरासलक्याखिभागरच सहेकन्न प्रयोजयेत्‌ | A 


— हारीतसंहिता, कटपस्थान; द्वितीय अध्याय | 
कैयदेव ने Re, बहेडे, और आंवलेको Gea क्रमशः 
“एक्‌, दो भोर चार लेनेके लिये लिखा हे । 
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तीनो फलोंको सम भागमें छेनेके लिए लिखता हे । तोनों 
फलोंकी गुठली रहित लेना चाहिए | । 

_ गोविन्द्दासने eg, बहेडा और afaa तीनों मिले 
ए फर्लोंको महती त्रिफला नाम दिया È$ । गम्भारी, 
AIM तथा फालसेके मिले हुए फल्नोंको हस्व त्रिफला नाम 
दिया है । त्रिफका शब्दसे प्रायः सर्वत्र महती ब्रिफलाका 
हो ग्रहण होता है । 


[ १४५ ] 


गुण 
त्रिफला कुष्ठमेह।खकफपित्तविनाशिनी ।। 


po, P 
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२३१ तक। 


एका हरीतको योज्या हो च योज्यो विभीतको । 
चस्वार्यामलकानीति त्रिफला प्रोच्यते gd: ॥ 
--फैयदेवनिघण्टु, श्रोबधिवर्ग श्लोक २२३ से 


+ पथ्याविभीतकधान्रीणां फलैः स्यास्त्रिफला समैः । 
फलत्रिकं च त्रिफला सा वरा च प्रकीर्तिता ॥ 
--भावप्रकाशनिघण्टु; हरोतक्यादि वर्ग, श्लोक ४२ | 
[अतश्चाखतकस्पानि विद्यास्कर्मभिरीृशैः । 
हरीतकीनां शस्यानि मिषगामलकस्य च ॥ 

— चरक; चिकिस्सितस्थान; अ्रध्याय १; श्लोक ३५। 
§पथ्य़ा विभीतकं धात्री त्रिफला महती स्प्रता । 
इस्वा काश्मर्यस्द्वीकापरुषकफलानि च ॥ 
--मैषज्यरलावली; परिभाषाप्रकरण; श्लोक १५ | 


१० 


ह, ० 
[ १४६ ] 


चक्षुष्या रोपणी हृद्या वयसः स्थापनी सरा । 
---मदनविनोदनिघण्टु, श्रभयादि प्रथम वर्ग । 
त्रिफळा कफपित्तप्ती मेहकुष्ठहरा सरा । od | 
आयुष्या दोपनी रुच्या विषमज्वरनाशिनी ॥ ` | 
= भावप्रकाशनिघण्ट; हरीतक्यादिवर्ग; श्लोक ४३ ; 
त्रिफल्ञा पित्तकफहद्र्सायनवरा सरा । 

रोपणी कुष्ठमेहाखङ दमेदो विनाशनी ॥ 

agui दीपनी हृद्या विषमञ्घरनाश्चनी | 
—कैयदेवनिघण्डु; औपधिवर्ग; श्लोक २३० | 
त्रिफला कफपित्तध्नी महाकुष्ठविनाश्िनी । 
आयुष्यादीपनी चैव चक्षुष्या ब्रणशोधिनी ।। 
वणंप्रदायिनी ger विषमज्वरनाशिनी । 
इष्टिप्रदा कण्डुहरा वमिगुल्माशनाशिनी ॥ 
सवैरोगप्रव्ामनी मेधास्मृतिकरी परा । 
नहारीतसंहिता; कल्पस्थान; द्वितीय अध्याय । 


PN 


Á 2 \ 
तरै 


योग | 

त्रिफलादि क्वाथ-न्रिफला, गिळोय वासा किराततिक्ता 
कडुकी, निम्ब; सब समान भागमें लेकर कषाय बनाएँ | | 
मात्रा--एकसे चार शं | ~ A | 


रोग--कासला, पाण्डु, रक्तपित्त, अम्लपित्त, ag- | 
रोग, ज्वर, आढि । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation U 


o 


त्रिफलादि चूणं--त्रिफत्ता चार तोल्षा, सुलेठी दो 
Mal, ATUA एक तोला, चुर्ण बनाएँ । 
> | ea pan चार से छुद्द रत्ती । 
| रोग--पाण्डु, कामला, ANA, नेत्ररोग, qia- 
रोग । 
भचुपान--मघु-घृत । 
| अभयावरक&--हरडइ बारह तोले,! त्रिफला, सोंड, 
मिरच और पिप्पली प्रत्येक चार तोला, अजमोदा, चब्य- 
चित्रक, वायचिडङ्ग, अस्लवेत, सेधा नमक और वच प्रत्येक 
दो तोला, दालचीनी, तेजपत्र, इलायची प्रत्येक तीन तोला 
_ सबका सूच्म चूर्ण करं। १२० तोला गुड़ मिलाकर एक” 
| . एक तोळे की गोली बनाएँ । 
| मात्रा--एक या दो गोली । 
| रोग_प्लीहोदर, AT, Tea, मन्दाग्नि, पाण्डु, 
| कासला आदि | 


। & अभयाफलत्रयाणां फलम्नयं त्रिकटुकात्पलमेकञ्च । 
दीप्यकचन्यकचित्रक्रविडङ्गद्वक्षाम्लसिन्धुवचाधेपलेः ॥ 
त्वकपत्रेल्ाक्पेख्निभियुः क्त॑ सुचूर्णितं सूच्मम्‌ । 
न्रिशद्गुडपज्ञसहिताः कत्तेव्यास्तरु संसितावटकाः I 
i असयावटकानाम्ता "लीहाशागुल्मजठरापददरा; । 

| पाण्ड्वामयकासलानां मन्दाग्नीनां सवदा शस्ताः ॥ 
--बङ्गसेनसंदिता; डदररोगाधिकार; श्लोक ५१-५३ | 


\ 
j 
| 
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कंसहरीतकी&--दशसूल FAT २ सेर ३२ Tar, | 
ae a UF ५ सेर; अवलेह बनाएं। इसमें dis, 
fara, Se कयी इलायची और तेजपत्र प्रत्येक खा | 
का एक तोला चूण मिल्षाएं । शोतल होने पर ३ | 
शहद और जरा-ला यवक्षार मिला दें । bos: । 
मात्रा तथा सेवनविधि--एक हरइ खाकर एक तोला | 
लेह चाट लें | | 
रोग--शोथ, कास, उवर, पाण्डु, अम्लपित्त, यक्कत्‌- 
RIAT | र 
दशमूल हरीतकी |[--१९२ तोला दशमूल कवाथमें सो 
हरइ पकाएं । गाढ़ा होने पर पाँच सेर गुड़ तथा ats, मरिच 


ae. ee हतती 2 
® द्विपब्चमूछस्य पचेत्कषाये कंसेऽभयानाञ्चरातं गुडाञ्च । ह. 

ठिहेत्सुसिद्धे च विनीय चूर्ण' व्योपं त्रिसौगन्ध्यमुपस्थिते च ॥ | 
अस्थार्धमात्रं मधुनः सुनीते किञ्चिच्च चूर्णादि nagma । | 
एकाभयां प्राइय ततश्च लेहाच्छुक्तिं निहन्ति इवयथुं प्रवृद्धम्‌ ॥ | 
रवासज्वरारोचकमेहगुल्मप्नीहां खिदोपोदरपाण्डुरोगान्‌ i ॥ 
कार्श्यामवातावरूणाग्जञपित्त' वैवण्यंमूत्रानिलशुक्तदोषान्‌ ॥ | 

¬ बङ्गसेनसं हिता, शोफाधिकार; १३-१५ । 

T दशमूली कपायस्य कंसे पथ्याशतं युगत्‌ | ( 

तुला पचेदघने दद्यात्‌ Ag चतुष्पलम्‌ li 2 

त्रिजातक सुचूणँशं send मधुना लिहेत्‌ | 

दशमूली हरीतक्या शोथं aa सुदुस्तरम्‌ ॥ 
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[ १४९ ] 


और पिप्पली सोलह तोला मिलाएं | aaa AR पर दाल- 
3 rl इलायची, तेजपन्न प्रत्येक का चूर्ण एक तोला 
Watt शहद बत्तीस तोला डाले' । 
मात्रा--एकसे दो तोला । 
रोग--शोध, उद्र रोग, श्वास, पाण्डु आदि | 
अभयावटी | --हरड, fara, पिप्पली, शुद्ध सुहागा 
प्रत्येक दो तोला, जमाल्गोरेके शुद्ध बीज चार तोला; डंडा 
थोहरके दूधमें घोट कर एक रत्ती की गोलियाँ बनाएं । 
मात्रा तथा सेवनविधि--एक या आधी गोली एक 
TRÈ चूर्णके साथ गरम जल से A । गरम जल से AR- 
< aa होगा ठंडा पानी पीनेसे विरेचन बन्द हो जायेंगे | 
४. ansi उवर, पाण्डु, प्लीहा, रक्तपित्त, अम्लपित्त 
अनीणे आदि । 
उवरारोचकगुलमाशोंमेइ पाण्डूदरामयान्‌ | 
श्वासकार्श्या मवाताउस्लपित्त' वन्हेश्च सन्दताम्‌ ।। 
--बङ्कसेनसंहिता; शोथाधिकार; इलोक १ ८, 
१३, २०। ` 
fara afed कृष्णा टक्कणशच समांशकम्‌ | 


_/ >  सर्वेचूर्णलमन्चेच दद्यास्णानकजं फलम्‌ ॥ 


स्नूहीक्षीरेवंटी कार्या यथा स्विन्नकलायवत्‌ | 
adiga शिवामेकां पिट्टा चोष्णाम्डुना पिवेत्‌ ॥ 
उष्णाद्विरेचयेदेषा शीते स्वास्थ्यसुपैति च | 


८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation US$ 


न्रिफलादि क्षार&--हरड, बहेडा, आँवछा, अपराजिता 
मध्य बिल्वगिरी, लोहभस्म, कटुकी, मोथा, कुष्ठ, पाठा 
हींग, सुलेठो, मुप्कक्षार,यवक्षार, Gis कालीमिरच, पिप्पली 
वच, “वायविङङ्ग, पिप्पली मूल, सर्जक्षार, नीमको छात्र 
चित्रक, मूर्वा मूल, अजवायन, इन्द्रजो, गिलोय ओर देवदारु 
प्रत्येक १ तोला, सैन्धव, सोंचल, विड, औद्धिद और aiga 
प्रत्येक नमक आठ तोला, इन्हें २ सेर ३२ तोला दही और 
१ सेर १६ तोले घी तथा इतने ही तेलमें मिलाकर मंदाप्नि 
पर अन्तधू'म जलाय । 


जोणज्वरं पाण्डुरोगं प्लीहाप्ठीलोदराशि च । 
क्तपित्ताम्लपित्तादि सर्वाज्ञीणं विनाइायेत्‌ ॥ m | 
—रसेंद्रसारसंग्रह; गुल्मचिकित्सा; २२ से २४ तक | 

| 


क्षत्रिफलां करभी चब्यं बिल्वमध्यमयोरज 2 

रोहिणीं कटुकां मुस्तं कुष्ठ पाठां च हिङ्ग च | 

मधुक सुष्ककयवक्षारो त्रिकटुकं वचाम्‌ | b 

विडङ्गं पिप्पलीमूलं स्वर्जिकां निम्बचित्रको ॥ | 

ूर्वाजमो देन्द्रयवान्‌ गुडूचीं देवदारु च | 

कार्षिकं लवणानां च पञ्चानां परिकान्प्रथक । | 

maha त्रिकुडबे gadaa मूच्छितान_ | 

amii शनैदगध्वा तस्मात्पाशितलं पिवेत्‌ | 

सर्पिषा कफवाताशप्रहणी पाण्ड्रोगबान्‌ | 

प्छीहमूत्रम्रह वास हिक्का कासक्रिमिज्वरान्‌ ॥ $ 
| 
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मात्रा--एकसे दो AT तक | 
रोग---$फ वातज अशे, agoi, पाण्डु रोग, प्लीहा 
£ श्वास, कास, कृमि, अस्निमान्द्य आदि । 
फलारिष्ट*--हरड़ ओर आँवले प्रत्येक १ सेर ४८ 
| तोला, इन्द्रायण, कैथफलका गूदा, पाठा, चित्रकमूळ 
) अस्येक सोलह तोला के थवकुट चूर्णको २ मन २२ सेर 
| ३२ तोले पानोमें पकाएँ । एक चौथाई पानो बच जाने पर 
उत्तार कर छान लें श्रौर दस सेर गुड़ घोल दें | घृतसिक्त 
'बड़ेमें पन्द्रह दिन तक रखा रहनेके बाद छानकर प्रयोग 
करें । चरक ने यद्यपि धातकी पुष्पका पाठ नहीं किया 
y पर ३२ तोला धायके फूल डाल देना चाहिये । 
। मात्रा--सवासे ढाई तोला तक । 
शोषातिसारौ श्वयथुं प्रमेहानाइहदूग्रहान्‌ | 
| हन्यात्सवेविष चैव क्षारोऽग्निजननो वर; |। 
h जीणँ रसैर्वा मधुरैरश्नीयात्पयसा5पि वा । 
--चरक; चिकिस्सितस्थान; अध्याय १५; श्लोक 


| १८८ से १९४ तक । 
| # इरीतकी waned प्रस्थमामक्षकस्य च ॥ 


`.  ब्रिद्यालाया दधिस्थस्य पाठाचित्रकमूलयो: | 
| 


E हे goa समापोथ्य ठ्विद्रोणे साधयेदपास्‌ ॥ 
पादावशेषे पूते च रसे तस्मिन्‌ प्रदापयेत्‌ । 
गुदस्थैका तुलां वैदयस्तस्स्थाप्यं घृतभाजञने ॥ 


e S १५२ ] 


रोग--प्रहणी, अशं, हृद्रोग, पाण्डु, कामना, प्लीहा 
aaam, अग्निमान्, कास, वातरोध आदि] २ 

फछत्रिकाद्यरिष्ट त्रिफला, चित्रक, पिप्पज्ञी अज्ञ- श 
बाबन, लौह भस्म, बायविडङ्ग, प्रत्येकका W ३ २ तोता 
मधु १२८ तोला, जल १ मन ११ सेर १३ तोला भौर १० 
सेर पुराने RÀ घृत भावित पात्रेसे डालकर सुख बन्दः 
करें भौर यवराशिमें रक्खे | ; 


पक्षस्थितं पिवेदेनं अहण्यशोंविकारवान्‌ | 
हत्पाण्डुरोगं ai कामलां विपसज्वरम्‌ ॥ 
वरचोमूत्रानि छ कृतान्दिबन्धा नर पमादेवस्‌ | 
कासं गुल्ममुदावर्त' फलारिष्टो व्यपोहति ॥ डक । 
अग्निसन्दीपनो हयेष कृप्णान्रेथेण भाषितः | = 
— चरक; चिकिस्सितस्थान; अर्शचिक्रित्सा; अध्याय द 


१४; शलोक १४८ से ५ 
® Galas चित्रक पिप्पली च see’ 


= सदीप्यक लोहरजो RERA । 
Tiai कौडविकं Rii 
ME पुराणस्य Tat गुडस्य ॥ | 
भासं निदध्याद्‌ घृत भाजनम्थं z a | 


यवेषु तानेव निइन्ति रोगान ॥ 


चरकसंहिता, चिकिस्सित स्थान; श्वयधुचिकिस्सा 
२ 
अध्याय १२, श्लोक ३८ । 
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| सान्ना--एकसे ढाई तोला । 


A Aes रोग--हृदोग, पाण्डुरोग, प्लीहा श्रादिके कार्य 
| होने वानी शोथ, गुल्म आदि । 

j अभयारिष्ट (१) 1--हरद ६४ da, afd १२८ 

Wal, कैथकी मजा १ सेर, इन्द्रायण ३ सेर, वायविढङ्ग, 

fret, लोध, काली मिरच, पलवाछुक प्रत्येक १६ तोला 

इन सबको ५ मन ४ सेर ६४ तोले जलमें पकाएँ। १. 


सन ११ सेर १६ तोले शेष रह जाने पर २० सेर गुढ 


RS SS 


ग इरीतकीचां प्रस्थाध प्रस्थमामलकस्य च ॥ 

| ; स्यात्कपित्थादहदशपलं adisat चेन्द्रवारुणी । 

es 4 विडङ्गं पिप्पली At मरिचं सैलवाळलुकस्‌ ॥ 

द्विपलांशं जलस्येतच्चतुद्रोगे विपाचयेत्‌ । 

AAA रसे तस्मिन्पूते शीते समावपेत्‌ ॥ 

गुडस्य द्विशतं तिष्ठेत्तत्पत्तं घृतभाजने । 

b पक्षादूध्वे' भवेत्पेया ततो मात्रा यथाबलम ॥ 

| अस्याभ्यासदरिष्टस्य नश्यन्ति गुदुजा FAN | 
ग्रहणीपाण्डुहद्रोगप्लीह गुदमोदरापहः ॥ 
कुष्ठशोफारुचिहरो बलवर्णाग्निवर्धनः । 

~ सिद्धोऽयमभयारिष्टः कामलाश्वित्रनाशनः ॥ 
कृमिम्रनथयरबद्यङ्गराजञय चमज्वरान्तकृत्‌ | 
>--चरक; चिकित्सितस्थान; amie, अध्याय 

१४; श्लोक १३८ से १४४ तक । 


gta कर घृत स्निग्ध घड़ेमें बन्द कर दे । १५ दिन बन्द 
कर निकाल लें श्रौर छानकर बोतर्लोमे भर दे । 
मात्रा--सवासे ढाई तोला । १/ 
रोग--प्रहणी, पाण्डु, तिल्ली, कृमि, अशं, कृमि, ज्वर, 
राजयचमा आदि । 
अभयारिष्ट (२) [हरइ १० सेर, JITE ५ सेर, 


| 
j वाग्भट इस after १२८ तोला धातकोपुष्प भी 
डालनेका विधान करते हैं-- l 
सलिळस्य वहे पक्स्वा प्रस्थाघसभयात्वचम्‌ ॥ 
प्रस्थं धात्या दशपलं कपित्थानां ततोऽधतः । 
विशाला रोघ्रमरिचकृष्णावेल्लेलवालुकम्‌ ॥ ट्क 
हिपलांश एथक्पादशेषे पूते गुडात्तले । 
दात्वा प्रस्थं च धातक्याः स्थापयेद्‌ घृतभाजने ॥ 
पक्षात्स शीलितोऽरिष्टः करोस्यग्निं निहन्ति च । | 
गुदजग्रहणीपाण्डुकुष्ठोदरगरज्वरान्‌ N ५ 
रययधुप्ळोइहट्रोगगुल्म यच्म वमी कमोन्‌ । | 
¬ श्रष्टाङ्गहृद्य; . चिकित्सास्थान, अशंचिकित्सा; 
अध्याय ८; श्लोक ६४ से ६८ तफ । 


$ अभयायास्तुलामेकां झृद्टीकाद्धतुज्नां तथा । के 
विड$स्य दशपलं मधूककुसुमस्य च ॥ 
चतुरद्रोशे जले पक्रवा द्रोणमेवावशेषयेत्‌ | 
-शोतीभूते रखे तस्मिन्‌ पूते गुढतुलां लिपेत ॥ 


|| 

j 

| 
SS 
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चायबिडंग १ सेर, और महुएके १ सेर फूलको ५ मन ४ 
~ सेर ६४ तोले पानीमें पका कर १ मन ११ सेर ५६ तोले 
Waa शेष रख लें। छान कर इसमें १० सेर गुड़ घोल और 

निम्न प्रक्षेप gadiat मिला कर घड़ेमें बन्द कर दे । प्रक्षेप 

द्वव्य--गोख छू, निशोथ, धनियां, धायके फूल, इन्द्रायण, 
4 aa, ais, ais, दन्तोमूल और मोचरस प्रत्येक १६ 
तोला । एक महीने बाद श्ररिष्ट तय्यार हो जाय तो छान 
कररखलें। | 
मान्ना--एकसे दो तोला । 
रोग---अशे तथा अन्य उदर रोग, ATIA, HA- 
19 कच्छू आदि | 
मह्दाभयारिष्ट ६--हरड़ दो सौ पल, TIAA, थोइर , 


| 


vaéat figat धान्यं घातकोमिन्द्रवारुणी म्‌ | 
aq मधुरिका शुण्ठीं दन्तीं मोचरसं तथा ॥ 
पलयुग्ममितं सर्व पात्रे मइति खणमये । 

Í क्षिप्त्वा संरुध्य तत्पात्रं म।समात्रे निधापयेत्‌ ॥ 
ततो जातरसं ज्ञात्वा परिस्राव्य रसं नयेत्‌ । 
बलं Aga aa वीक्ष्य मात्रा प्रयोजयेत्‌ ॥ 
| ८/८  श्रशा सि नाशयेच्छीघं तथाष्टाबुद्राणि च । 
4 वर्चोमूत्रविषन्धध्नो af सन्दीपयेत्‌ परस्‌ ॥ 
i 

i 


> 


___सरक जयदेव विद्याङङ्कार कृत टीका, एष्ठ २२०८-२४०३ । 
इरीतकीनां श्रेष्ठानां हे शाते जर्जरीकृते ॥ 
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दुन्तीमूख, करभ बोज AST, नील ( या काला दाता ), 
असन ( बीजासार ), अपामार्ग, देवदारु, aaa, कुटज, क. 
अरजी, दारुहरिद्रा, बडी कटेली, रास्ना, श्योनाक, चित्रक ४ 
वरुण, मिलित ढाई सेर को ५ मन ८ सेर जल में पकाएं 
ओर १ मन ३३ सेर वाथ बचा लें | छान कर १० सेर 
qe घोर्ले । घड़े में भर कर निम्नलिखित geal के चूर्णकाः 
saa दे--कालो fara, वायविडङ्ग, भारंगी, इन्द्रजौ ३२ 
तोला और पिप्पली १२८ aia) १२८ तोला सधु भी. 
मिला दे । अरिष्ट बन जाने पर प्रयोग करें । 
मात्रा-एक से दो तोला । 
रोग-कफज रोगा, राजग्रच्मा आदि | रश 
दशमूलसुधादन्तीकरञ्जाधोगुडासनाः | 
मयूरकं देवदारु निचुलं कुटजाटजी (?) ॥ 
कटङ्कटेरी बृहती रास्ना श्योनाकचित्रकी । 
वरुण चेति aga पञ्चविंशतिकैः पलेः ॥ 
घड्द्रोणे5पां पचेदेतदूयावत्‌ पञ्चाढकं स्थितम्‌ । 
तस्मिन्‌ पूते गुडतुलां gear भूयश्च साधयेत्‌ ॥ 
परिवृत्तं समालक्ष्य घृतभाणडे निधापयेत्‌ । । 
मरिचानि विडङ्गानि भागी" शक्रयवनांस्तथा ॥ - A 
श्रावयेत्‌ कुटबीजानि पिप्पलीप्रस्थमेव च । 
मधुएस्थं च aga मासादूध्वे प्रयोजयेत्‌ ॥ 
पथ्याशी मान्नया काले मुच्यते BHATT: । 


+ 
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शिवा गुग्गुलु £--हरड, बहेडा और ऑवला प्रत्येक 

३२ तोलाकों ६ सेर ४२ तोला जलर्मे चौथाई पानी शेष 
“3७ रहने तक पकाएँ | वख्रपूत छाथमें एरण्ड तेल १६ तोला 

शुद्ध गन्धक ३ तोला श्रौर शुद्ध Tyg १६ तोला डाळ 
कर पकाए । पाक शेषके समय निम्न प्रत्येक HAP एक 
तोला चूर्ण डालकर मिला दे--रास्ना विडङ्ग, Aa, 
पिप्पली, दन्तीमूळ, जटामांसी, सोंड ओर देवदारु । 

मान्रा-छुः रत्तीसे चार माशा | 

रोग--आमवात, कटिशूल, गृध्रसी श्रादि 

त्रिफलादि घृत †--गौका घी ३३ सेर, war क्राथ 


काश्यपसंहिता; राजयचमचिकिस्सिताध्याय; पृष्ट vot 
g शिवाबिभीतामलछीफलानां प्रत्येकशो मुश्चितुष्टयन्न । 

तोयाढके तत्कवधितं विधाय पादावशेषे स्ववतारणीयम्‌ ॥ 

एरण्डतैलं द्विपलं निधाय Agad गन्धक नामकस्य । 
१ पचेत्पुरस्यात्र TARAS पाकावशेषे च विचुण्ये दद्यात्‌ ॥ 
रास्ना विडंगं मरिचं कणा च geal जटा नागरदेवदारू । 
| -o gaan: कोलमितं तथैपां apa निःक्षिप्य नियोजयेच ॥ 
| i आमवाते कटीञ्ले गुधसी क्रोष्ठुशीपंके । 
| -/ ` न चान्यदस्ति भैपञ्यं यथायं Gag: at ॥ 
“-रसेन्द्र सार संग्रह; आमवातचिकिप्सा;₹लोक १ ६से २० तक | 

sti त्रिफलाक्वाथकहकाम्याँ सपयस्कं श्वतं छतम्‌ | 


Ry महाभयारिष्ट इति कश्यपेन प्रकल्पितः ॥ 
| | 
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१३ सेर, दूध ३९ सेर, sees लिये त्रिफला ६४ तोले; 
यधाविधि सिद्ध करें | 

मात्रा--भाधा तोला प्रतिदिन सायंकाल सेवन stagi 

रोग--तिमिर रोग । छु 

त्रिफलादि ga (१)|--घृत ३३ सेर, त्रिफळा क्राथ 
१३ सेर, शतावरीका रस १३ सेर, कल्कके लिये Vast 
६४ तोला, यथाविधि घृत पाक करें | 

मात्रा--भाषा तोल्ला । 

रोग--न्रिदोषज तिमिर । 

अनुपान--मधु। : 

महात्रिफलादि घत |--गौका घी ३३ सेर, Ara 


तिमिरा ण्यचिराद्धन्ति पीतमेतञ्चिशामुखे । 
— भैषज्यरत्नाघछी; नेत्ररोगाधिकार; इलोक १७२ | 
F फछत्रिका भीरुकषाय सिद्ध कहकेन यष्टीमधुकस्य युक्तम्‌ । 
aft: समं क्षोद्र चतुर्थभागं इन्यास्त्रिदोपं तिमिरं प्रवृद्धम्‌ ॥ 
-र्‍भैषज्यरत्नावली; नेत्ररोगाधिकार; श्लोक १७२ | | 
y 


» 


| श्रिफलाया रसप्रस्थं प्रस्थं imaa च । 
IWA च रसप्रस्थं शतावरय्याश्च RERA | | 


श्रजाक्षीरं गुइच्याश्च ्रामलाक्या रसं तथा ॥ A | „~ 
प्रस्थं प्रस्थं समाहृत्य सरवेरेमिधतं पचेत्‌ ॥ Eo | 


कल्कः कणा सिता दराचा त्रिफला नीलसुत्पलम्‌ | | 
मधुकं क्षीरकाकोली मधुपर्णी निदिग्धिका ॥ | 
+ 
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क्चाथ ३३ सेर ( मिलित त्रिफत्रा १२८ तोळा, क्वाथार्थ 
अद्ध १३ सेर, शेष ३३ ), भांगरेका रस ३३ सेर, aaa 
> रस ३९ सेर, शतावरीका रस ३३ सेर, बकरीका दूध ९६ 
सेर, गिलोयका स्वरस ३३ सेर, ऑवलेका रस ३३ सेर 
कल्क द्रव्य--पिप्पली, द्राक्षा, त्रिफक्षा, नीलोरप, खाण्ड 
gaz, क्षीर काकोली, छोटी कटेरी सब मिलाकर ६४ 
तोला, यथाविधि घृत सिद्ध करे । 
मात्रा तथा सेवन विधि-श्राधा तोला घृत भोननसे 
पूर्व, मध्य तथा अन्तर्मे सेघन करे । 
रोग--राज्यन्ध, आँख gan, पड़वात्न, arqefe, 
नेत्रकण्ड, नेत्रजाव, आसन्न दृष्टि ( समीप दृष्टि अर्थात्‌ 
ip पासकी चीज़ोंको देखनेकी आँखमें क्षमता होना और दूरस्थ 
gima दीखना ), दूर दृष्टि आदि नेत्र रोग । 


aay सिद्धं विज्ञाय शुभे भाण्डे निधापयेत्‌ | 
ऊर्ध्वपानमधःपानं मध्ये पानञ्च शस्यते ॥ 
यावन्तो नेत्ररोगास्तान्‌ पानादेचापकषंति । 
नक्तान्ध्ये तिमिरे काचे नीलिकापटलाबंदे ॥ 

| अभिष्यन्देऽधिमन्ये च एक्ष्मकोपे च दारुणे । 

नि) नेत्ररोगेघु सर्वेषु वातपित्तकफेषु च ॥ 

4 j _ अदृष्टि मन्ददृष्टि्न कफवातप्रदुषिताम्‌ | 

i स्रवतो वातपित्ताभ्यां सकण्डवासन्तदूरइक ॥ | 

qaeri सद्यो वलवर्णा ग्निवर्दनम | | 
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ATS घृत R—ga Rg सेर, त्रिफला क्वाथ 8३ सेर 
{ ATS ३३ सेर, जल ३६ सेर, शेष 8३ सेर ); BeBe 
लिए त्रिफला, त्रिकटु, ara, सुलहठी, चायबिङङ्ग, न!य-= 
केसर, नीलोत्पल, TASTES, कृष्ण सारिवा, लाल चन्दन 
और हल्दी प्रत्येक दो तोला; यथा बिधि सिद्ध करें | 
मात्रा--आधा तोला । 


सवेनेत्रामयं हन्यात्‌ त्रिफलां महदू घृतम्‌ ॥ 
“-मभेषज्यरत्नावली; नेत्र रोगाधिकार;श्लोक १७३से १८० तक | 

$ त्रिफलाऱ्यूषणं द्राक्षा मधुकं कटुरोहिणी | 
प्रपौण्डरीकं सूक्ष्मैला विडङ्गं नागकेशरम्‌ ॥ 
नोलोत्प्नं शारिवे हे चन्दनं रजनीद्वयम्‌ । = 
कार्पिके: पयसा तुल्यं त्रिगुणं त्रिफलारलम्‌ ॥ É 
शृत प्रस्थं पचेदेतत्‌ सर्वेनेत्ररुजापहम । 
तिमिरं ढोषामास्राब कामला BISA दभ्‌ || 
बिस्प प्रदर करडू रक्त श्वयधुमेव च | 
खालित्यं पलितं Sa केशानां पतन तथा ॥ 
विषमज्वरमर्माणि शुकञ्चाु व्यपोहृति । 
अन्ये च बहवो रोगा नेत्रजा ये च वत्मजाः ॥ 
तान्‌ सर्वाज्ञाशयत्याशु भास्करस्तिमिर यथा | A 
न चेतस्मात्परं किञ्चिरपिभि; काश्पादिभिः ॥ 4 
दृष्टि प्रसादनं दष्टं यथा स्यात्‌ त्रेफलं घतम्‌ ॥ 

बली; नेत्ररोगाधिकार; श्लोक १८ १से१८६ तक । 


+ 
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रोग--तिमिर, नेत्रलाव, कामला, प्रदर, 
~, ` खालित्य तथा ऑर्खोके सब रोगॉर्मे य 
ह को निर्मळ करता 31 


इरोतक्याढि योग [--हरढ़, ater, afam और 
पाँचों पञ्चमूलका काथ १० मन ६ सेर ४८ तोले, इतना 
ही विदारी कन्दका स्वरस, दूध २० मन १६ सेर १ द 
तोले; पिप्पली, सुलहठो, महुएके फूल, काकोली, क्षीर 
काक्रोली, कोंच बीज, जीवक, ऋषभक और चीर बिदारी 
का कल्क २५ सेर ४८ Me, गौ घृत २ मन २२ सेर ३२ 
Hat, यथाविधि सिद्ध करें | 


j मात्रा तथा सेवन विधि--पाचन शक्तिके अनुसार - 
आधेसे एक ARE MAN सेवन करें 


कण्डू 
ह लाभ करता हे, इष्टि 


§ T हरोतक्यामलकबिभीतकपञ्चपञ्जमूजनियूंदेश पिपप्जी- 
८ मधुमधूक काको लोक्षीरकाकोल्यास्मगुप्ताजीवकष॑भकक्षीरशुङ्ञा- 
|| कल्कसप्रंयुक्तेन विदारीस्वरसेन क्षोराष्टगुणसंप्रयुक्तेन च 
afta: ga साधयित्वा प्रयुक्षानो$ग्निवलसमां मात्रां, 
जीणे च Aai शालिषष्टिकमुष्णोदकाबुपान- 
~ # मेश्नन्‌, जरास्या घिपापामिचारव्यपगतभयः शरीरेन्द्रियबुद्धि- 
' बल्मतुछमुपलभ्याप्रतिहतसर्वारम्भःपरमायुरवाप्चुयादिति ॥ 
चरक; चिकित्सितस्थान; अध्याय १; अ्रभयामलकीय 

रसायन पाद; ७४ | 

११ 


रै 
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पथ्य--भौषध जीणे हो जाने पर दूध भौर घीके 
साथ शाली च साठीके चावल खाएँ । गरम पानी पिएं 
रोग--इसका नियमित सेवन शरीरके अंगोंको वटी 
देता है, बुद्धि तीब्र करता हे, बुढापेको दूर करके आयु 
दीघं करता है । । 
अष्टाङ्ग aigan YS अनुसार इसमें giia परि | 
माण निम्न है-घी २ मन २२ सेर ३२ तोला, हरड | 
i 


आदिका क्वाथ ५ मन ५ सेर ८ Ma, विदारोकन्दका. स्वरस 
५ मन ५ सेर ८ Ma, दूध २० मन १९ सेर १६ तोळे 
भौर पिप्पली भादिका कल्क २५ सेर ४८ Ma! 

चार रसायने ॥1-- भावला और हरइ, आँवला और २९ 


छै भभयामजकबिभीतकपञ्चात्मकपञ्चमूलनियूहे । 
चल्लीपळाशकरसे द्विगुणे चीरेष्ष्टगुणे च विपचेत ॥ | 
घृतस्य कुम्भं मधुकं मधूकं काकोलियुग्मं च बत्ता gary | | 
सक्षीरशक्कम्गपभ सजीवसुष्णाम्बुपस्तश्च पिवेत्‌गुणाद्यम्‌ ॥ । 
-—-अष्टाङ्गसग्रंह | 
t अथामलकहरीतकीनामामलकबिभीतकानां हरीतकीबि- 
भीतकानामामलकहरीतकीबिभीतकानां वा पलाशस्वगवन- 
द्धानां भ्ृदावलप्तिनां कुकूलस्विज्ञानामकुलानां पत्रसंह क 
मुदूखले संपोथ्य दधिघृतमडुपन्नलतैलरार्करासंप्रयुक्तं मक्त- | 
येदुन्नभुग्य थोक्तेन विधिना तस्यान्ते यवाग्वादिभिः प्रकृत्य- 
चस्थापनं, अम्यज्ञोस्सादुनं सर्पिषा यवचूणेंश्च, अयं च TA- 
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बहेढ़ा, हरड़ और बहेडा या आँवला, eee और बहेडा, इन 

C. चारोंमेंसे किसी एक पर ढाककी ताज्ञी गीली छाल अच्छी 
# प्रकार लपेट दें और उसके ऊपर मिट्टी लेप कर दें । za 
i sie अग्निमें Raa करें | पलाशकी छाल तथा श्रपने 
| जलीय भागके वाष्पोंसे अन्द्रके पदार्थ Raa हो जायँगे । 
i सम्पुटको आगसे बाहर निकाक्ष कर खोल्न लें और गुठलियाँको 
j निकाल फेंकें । इस प्रकार स्विन्न और गुठलियोंसे रहित उस 
| योगको १०० सेर लेकर ऊखलमें कुचलें | यदि आँवले और 
i इरड्रोंका योग हो तो दोनों ga समान समान भाग में ले । 
i सेवन विधि तथा पथ्य - इसमें दही, घी, ay, तिलक- 
; $ ल्क तिलतेळ, तथा खाण्ड मिला कर कुटीप्रावेशिक विधिसे 
बै खाएँ और कोई आहार न करें | इसके पश्चात्‌ पेया आदि 

के क्रमसे पथ्य पर wa हुए स्वाभाविक भोजन पर आ 

| जाएं । प्रतिदिन घीकी मालिश और जौके आरेसे उबटन 
| करना चाहिए | अग्निबलके अनुसार अधिकसे अधिक दिन 


RN 


j यनप्रयोगप्रकपों द्विस्तावद ग्निबलमभिसमीक्ष्य प्रति भोजनं यूषेण 
| पयसा वा षष्टिकः सप्र्पिप्कः, अतः परं यथासुखविद्दारः 
कामभच्यः स्यात्‌; अनेन प्रयोगेणपंयः पुनयुवत्वमवापुः; 
` ~ब्ूचुश्चा नेकवर्षंशतजीविनो निर्विकारा: परं शरीरबुद्धीद्रिय- 
> A, बलससुदिताः, चेरुश्चात्यन्तनिष्ठया तप इति ॥ 
चरक; चिकिस्सितस्थान; अध्याय १, अभयायलकोय- 
रसायनपाद; ७३ । 
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में दो बार इस योगका सेवन करना चाहिए । भोजनमें 
घृतयुक्त WAS चावलको यूष या दूधके साथ खाएं । 4 | 
रोग--अप्तमयमें होने वाले ants प्रभावोंको दूर “६ | 
करता है, उत्तम रसायन है । 
जितने दिन तक इस रसायनका सेवन किया जाय उससे 
हुगुने दिनों तक यवागू, यूप, दूध, साठोके चावल आदि ॥ 
पध्यमें खाना चाहिए और घीकी मालिश तथा जौका उबटन | 
करना चाहिए । ४६४ i 
ब्राह्म रसायन foii पञ्चमूलोंमें प्रत्येक प्रथक- | 
| 


g प्रयोगान्ते ततो द्विगुणं काळं यवागूयूपच्तीर घृत षष्टिका- 
न्नमाहारोऽभ्यञ्जनं सपिरुद्वतेन॑ यवचूणमिति ॥ च| 
अष्टाङ्गसंप्रह; उत्तरस्थान; अध्याय ४९ | | 
1 पञ्चार्ना पञ्चमूलानां आगान्दशपज्ञोन्मितान्‌ । | 
हरीतकीलहख्नं च त्रिगुणामलकं नवम्‌ ॥ | 
विदारीगन्धां बृहतीं Rari निदिग्धिकाम्‌ । 
विदया द्विदारीगन्धाथ्ं श्वदंष्ट्रा पञ्चमं गणम्‌ ॥ | 
_बिल्वाग्निसन्थस्योनाक काशमयंसथ पाटनाम्‌ ॥ | 
पुननेवां ञूपंपण्यों बळामैरण्डमेत्र च । १ 
जीवकषंभकौ मेदां जीवन्तीं सशतावरीम्‌ | = | ˆ 
वारेचुदर्भकाशानां शालीनां मूलमेव च ॥ 
इत्येषां पन्चमूलानां पञचानामुपकल्पयेत्‌ | 
भागान्यथोक्तांस्तरसवं साध्यं दशगुणे5म्भसि ॥ 


: 
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पृथक्‌ १ सेर, हरड १०००, ताज़े आँवले ३०००, इन्हे 
GHA लेकर दस गुने जलमें क्वाथ बनाएँ | हरड़ और 


छ दुशभागावशेषं तु पूतं तं ग्राहयेद्रसम्‌ | 
हरीतकीश्च ताः सर्वा; सर्वाण्यमलकानि च ॥ 

| तानि सर्वाण्यनस्थीनि फलान्यापोथ्य कूचेनै; । 

i विनीय तस्मिन्नियूंहे चूर्णानीमानि दापयेत्‌ ॥ 

| मण्डूकपर्ण्याः पिप्पल्याः शङ्कपुष्प्याः प्लवस्य च। 

| garmi सविडङ्ग।नां चरदनागुरुणोस्तथा ॥ 

|| 

| 


रराणाः 


मधुकस्य हरिद्राया ANA: कनकस्य TF I 
भागांश्चतुष्पलान्‌ कृत्वा सूकष्मै्ायास्स्वचस्तथा ॥ 
सितोपलासहस्रं च चूर्णितं तुल्लयाऽधिकम्‌ । 
तैलस्य gales तत्र दद्यास्त्रीणि च सर्पिषः ॥ 
साध्यमो दुम्बरे पात्रे त्सर्वं खृदुनाऽर्निना । 
ज्ञात्वा लेहमदग्ध' च शीतं क्षौद्रेण dawg ॥ 
क्षौद्रप्रमाणं ed dead घृतभाजने | 
तिष्ठेत्संमूच्छित तस्य मात्रां काले प्रयोजयेत्‌ ॥ 
या नोपरुन्ध्यादाहारमेवं मात्रा जरां प्रति । 

१ पष्टिकः Taal चात्र जीर्ण भोजनमिष्यते ॥ 

| '_ वेखानसा बालखिल्यास्तथा चान्ये तपोधनाः | 
। ` * रसायनमिद' प्राप्य बभूबुरमितायुपः ॥ 
सुक्त्वा जीण वपुश्चाग्रयमवापुस्तरणं वयः 
बीततन्द्रा्मश्वासा निरातङ्काः समाहिताः ॥ 


a : 
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आँचले तौलमें लेने हों तो १२३ सेर हरडें और ३६३ सेर 
alae लेने चाहिये । हरड ate आवलॉको अन्य क्वाध्य 


मेधास्मृतिबलोपेताश्चिररात्रं तपोधनाः । 
ME तपो ब्रह्मचय चेरुश्चात्यन्तनिष्ठया ॥ 
रसायनमिदं ब्राह्ममायुष्काभः प्रयोजयेत्‌ । 
दीर्घमायुवंयश्चाग्न्यं कामांश्चेष्टान्‌ समश्नुते ॥ 
चरक; चिकिस्सितस्थान; अध्याय १, अभयामळ- 
कोय रसायनपाद्‌; श्लोक ३९ से ५५ तक | 
वाग्भरने भो इस योगको दिया हे । इसमें घी और 
तैल का परिमाण चरकसे ढुगुना है | 
पथ्यासहस्ं त्रिगुणधात्रीफलसमन्वितम्‌ | छे 
पञ्चानां पन्‍चमूलानां साधं पलशतद्व्यम्‌ ॥ i 
जले दशगुणे पक्स्वा दशभागस्थिते रसे । 
आपोथ्य कृत्वा व्यस्थीनि विजयामलकान्यथ ॥ 
विनीय तरिमन्नियूहे योजयेत्कुडवांशकम्‌ | | 
त्वगेलासुस्तरजनीपिप्पल्यगुरुचन्दनम्‌ ॥ | 
मण्डूकपर्णीकन कशङ्कपुष्पी व चाप्लवमू | 
यष्ट्याह्वयं विडङ्ग च चूर्णितं तुलयाधिकम्‌ ॥ { 
सितोपलाधंभार' च पात्राणि त्रीणि afta: । 
हे च तैलाप्तचेस्सवँ तदग्नौ लेहुतां nag ॥ 
भवतीण हिमं युञजयाद्विंशेः क्षौद्रशते खिसिः । 
ततः खजेन मथितं निदृध्यादूघृतभाजने ॥ 


। 
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| मर्ब्याके साथ खौळा डालनेके स्थान पर पतले कपड़ेकी 

| ढीली पोटलीमे बाँध कर डालनेसे सुविधा रहती है । १3 

| Ma भाग शेष रहने पर पात्र को आग परसे उतार लें और 
क्वाथको छान लें | avs और alai गुठल्ली निकाल 

फेके और रेशे निकाल Zima हरद़ और alaia 

'पीठीको छाने हुये कपायमें ढाल दें और उसमें निम्न द्रव्य 

| sa दे--मण्डूकपणीं, पिप्पली, शङ्कपुष्पी, केवटो मोथा, 
नागर मोथा, वायविडङ्ग, लाल चन्दन, AN, मुलहठी, 

हल्दी, वच, नागकेसर, छोटी इलायची ame दालचीनी 
प्रत्येकका चूर्ण ३२ तोले, मिश्री १ मन ३० सेर, तिल- 

तेल २५ सेर ४८ तोला, घी ३८ सेर ३२ तोला। इस 

हृ ` सबको मन्द्‌ arg अग्नि पर कलई किये हुये ताम्र पात्ररमे 
पकाएँ । जब लेह ठीक बन जाय उतार @ । दग्ध न होने 
दें । ठण्डा होने पर घी श्रोर तेल के मिलित परिमाणसे 


या नोपरुन्ध्यादाहारमेकं मात्रास्य सा स्म्रता | 

| घष्टिकः पयसा चाऽत्र जीर्णं भोजनमिष्यते ॥ 

चेखानसा बाळखिल्यास्तथा चाऽन्ये तपोधनाः | 

ब्रह्मणा विहितं धन्यमिद॒' प्राशय रसायनम्‌ ॥ 

तन्द्राश्रमङमवलीपलितामयवर्जिताः | 

# मभेधास्मतिबलोपेता बभूवुरमितायुषः ॥ 
अष्टांगहृदय; उत्तरस्थान; अध्याय ३३; रखा 

यन अध्याय; Pale १५ से २३ तक । 
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आधा--३२ सेर--विशुद्ध मधु मिला दें और अच्छी प्रकार 
मिल ज्ञाने पर AA भावित पात्रमें रख छोड़ें । | 
इस रसायन लेहको च्यवनप्राशावलेहकी तरह भौ <“ 
पक्षाया जा सकता है । विधि इस प्रकार है क्वाथ पाक Be! 
के समय झवले और हरड़की पोटली डाल दें। क्वाथ 
तैयार हो जाने पर इनकी गुरल्षियाँ निकाल फेंके और इन्हे 
पीस कर कपडेमें हाथ से मल कर छान लें । कपड़े/ में i 
बचे हुये रेश आदिको फेंक दें | छाननेसे प्राप्त पीठीको, 
तेज और घीके यमकमें भून लें । मदु सुन जाने पर वरू 
से छाना हुआ बवाथ भोर मिश्री sa दें । मन्द-मन्द्र 
पकाएँ । ठीक पक जाने पर नीचे उतार ले और मण्डूकपर्णी 
घादिका चूं मिला कर लकडीके खोंचेसे अच्छी तरह मिला ड 
दें । शीतल होने पर शहद Rand । 
मात्रा-भाधेसे एक तोला । इस मात्राले भूख बन्द 
हो जाय तो भग्नि बलके अनुसार मात्रा कम या अधिक 
की जा सकती हे । भ्‌ 
रोग-तन्द्रा, छम, श्वास आदि रोगको यह रसा- 
यन दूर करती हे और दीघं आधु प्रदान करतो है । | 
पथ्य--औषधके जीणे होने पर दूधके साथ साठीके de | 
चावल खाना चाहिये | <>. | 
इस योगमें और हरीतक्याढि योगमें वर्णित पाँच 
पञ्चमूल ये हूँ 


ज्य 


| i 
| ‘ 
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पहला पञ्चमूल-शालपर्णी ( विदारिगन्धा ) ga- 
पणी, छोटी कण्टकारी, बढी करेली और गोखरू । इसे: 
Deamna या gz पञ्जसूळ भी कहते हैं । 
दूसरा पञ्चमूल--विल्त्र, इयोनाक, गाम्भारी, पाटळा 
आर अरणी | इसे महत्पञ्चमूल कहते हैं । 
तीसरा पञ्चमूल--पुननंवा, gardi, माषपर्णी, वला 
ओर एरण्ड | 
चौथा पञ्चमूल--जीवक, ऋषभक, मेदा, जीवन्ती 
आर शाताचरी | 
पाँचवाँ पञ्चमूल--सिरकण्डा, ga, दर्भे, कास और 
शालिकी जड़ | 
कै. इनमेंसेजो लुप हैं या जिनकी ag छोटी होती i 
उनकी सम्पूर्ण जड़ ही लेनी चाहिये और जो बड़े वृक्ष z 
जैसे महापञ्चमूल उनकी जड़की छल ली जानी चाहिये । 
इन पाँचों पञ्चमूलकी प्रत्येक औषधि १ सेर लेनी; 
७ aga । इस प्रकार प्रत्येक पञ्चमूल ५ सेर होगा और 
॥ पाँचों पञ्चमूल २५ सेर होंगे । 
उपयोग 
= प्रायः सब aia त्रिफला डाला जाता हे । प्राचीन 
- > आयुर्वेदिक ऋषियों ने इसको बहुत उपयोगी समका था : 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ वाग्भट्ट ने इसकी ae करते हुये यह 
तक faa डाला है कि त्रिफळा सत्र को नाश करके, 


i 
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मेघा, स्मृति और बुद्धिको बढ़ाती है पछ । रसायन रूपमे 
Aree aga महत्वपूर्णं द्रव्य समझा गया है । शरीरको 
रोगोंसे बचाने और स्वास्थ्य वृद्धि के लिये भी kier 
अतिदिन सेवन किया जाता हे । स्वेदक, सारक, वाजीकरण N 
और सामान्य बल्य तथा रसायन औपधियाँमें आमलकादि 
cata सुश्रुत | ने आँवले site हरड़को गिनाया है । 
रसायन रूपमें त्रिफल्लाको सेवन फरनेकी एक विधि 
“चरक और गोविन्ददास 1 लिखते हैं--आहारके प्रथम दो 
wee, भोजनके पश्चात्‌ चार आँवले ओर आहार के परिपक्व 
| 
| 


& त्रिफला सवेरोगध्नी मेधायुः स्मतिबुद्धिदा ॥ 
¬ अष्टाङ्गहृदय; उत्तरस्थान; रसायन अध्याय ३६; g 
भोक ४३। 
1 reat सवंरोगधनो त्रिभाग घृतमूछिंतः । 
वयसः स्थापनं चापि ङुयात्संततसेविता ॥ 
—सु० Fo Ao ४५ Pls ७१ 
1 जरणान्तेऽभयामेकां प्राग्भुक्ते हवे बिभीतके । 
BRA तु मधुसपिंभ्याँ चत्वार्यामळकानि च ॥ | 
प्रयोजयेस्समामेकां त्रिफलाया रसायनम्‌ | | 
जीवेदू वषशतं पूणेमजरोऽव्याधिरेव च ॥ ada 
--मैषज्यरलावली; रसायनाधिकार; श्लोक ३,४। - 
¬ चरकः चिकित्सितस्थान; अध्याय १; करप्रचितोय 
रसायन पाद श्लोक ४०, ४१ । 


~ 
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हो जाने पर एक हरड घी और मधुके साथ खाना चाहिये ! 

n इस त्रिफला रसायनका एक वर्ष तक्र प्रयोग करनेसे 

Mager ant और व्याधि से रहित होकर दोघे काल तक 

जीवित रहता है । चरक $ त्रिफला सेवन फी कुछ विधियाँ 
लिखते हैं-- 

त्रिफलाके कल्कको नये लोह पात्रमें लेप करें । चौबीस 

am बाद उसे उतार कर शहदके शर्बतमें घोल कर पी 

जाये । यह पच जाने पर खूब घी डाले हुये चावल आदि 


का भोजन करें । एक वर्ष तक इस रसायनका सेवन करना 
चाहिये । 


y ड ब्रेफलेनायसीं पात्री कल्केनालषेपयेन्नवाम्‌ । 
तमद्दोरात्रिक लेपं पिवेव्क्षोद्रोदकाप्लुतम्‌ ॥ 
प्रभूतस्नेद्दमरानं जीणे तत्र प्रशस्यते | 
अजरो5रुक्‌ समाभ्यासाजीवेच्चैव समाः शतम्‌ ॥ 

| मधुक्रेन guat पिप्पल्या क्षौद्रसर्पिषा | 

4 aqa सितया चापि युक्ता सिद्ध रसायनम्‌ ॥ 

७ aià: सुवर्णेन वचया AY सर्पिषा । 

विडड्रपिप्पलीर्भ्या च त्रिफला लवशेन च ॥ 

| x संवत्सरप्रयोगेण मेधास्म्रतिबलप्रदा \ 

= भवत्यायुप्प्रदा धन्या जरारोगनिबहणी ॥ 

| __चरक; चिकित्सितस्थान; अध्याय १; करप्रचितीय 

रसायनपाद; झोक ४२ से ४६ तक । 
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त्रिफल्ञाके साथ सुलहठी, वशंज्ञोचन, पिप्पली और 


उत्तम रसायन श्रौषधि है । ig | 
इरड पक तोळा, बहेडा एक तोला, ऑवला एक तोळा, ३ 

चाँदी, बढ़, सीसक, ताम्बा, यशद्‌ और नोहा प्रत्येकी 

अस्म सोलह रत्ती, सुवणं भस्म एक तोला, वचा, वायन 

विडङ्ग, और सेधा नमक प्रत्येक एक तोळा; इनका चूर्णं बना | 


खाण्ड मिलाकर मधु और घीके साथ सेवन करें । यह | 


कर एक साल तक प्रयोग करें । यह रसायन है । दोसे चार 
रत्तीकी मात्रामें शहद और घीके साथ सेवन की जाती हे 
उपयु क्त सब रसायनें मेधा, aly, बुद्धि » बल और 
आयुको बढ़ाती हें । रोगोंको नष्ट करके शरीरमें रोग क्षमता 
को बढ़ाती हैं । 
महर्षि आत्रेय ने अनेक रोगोंमें Amare उपयोग í 
करनेका उपदेश किया है । हारीत संहिताक्केसे दी.गई नीचे | 
$ वाते घृतगुडोपेता पित्ते समधुशर्करा । ॥ 
ea त्रिकटुकोपेता मेहे समधुवारिणा n 
SS च घतसंयुक्ता सैन्धवेनाग्निमान्द्यहा | | 
चचुर्घावनके क्वाथो नेत्ररोगनिवारणः ॥ i f 
शतेन हरते कण्डू" मातुलुङ्गरसैवसिम्‌ | - 4 
गुल्माशोगुडसूरणे: स स्यात्त गुणकारकः ॥ ee 
FRU राजयच्माणं पाण्डु रोगां गुडेन च | 
अज्ञराजरसेनापि घृतेन सह योजितः ॥ 


ह 


घरे 
| 
A 
ai 
i 


tà 
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की तालिकाम यह दिखाया गया है कि भिन्न-भिन्न रोगोमे 


४ A DN ~ 
^ किन-किन ओपधियोंके साथ त्रिफज्ञाका प्रयोग करना 
चाहिये । 


नाम रोग नाम श्रौषध 

वातिक रोग घी और गुड्‌ । 

पैत्तिक रोग शहद WT खाण्ड | 
eras रोग diz, मिरच और पिप्पली । 


चल्ीपलितहन्ता च तथा ANST स्मृतः ॥ 

सक्तीरः सगुहः क्वाथो विषमञ्चरनाशनः | 

anduga: क्वाथः सर्वैजीणज्वरापदः ॥ 

एषा नराणां हितकारिणी च सर्वप्रयोगे त्रिफला स्म्रता च। 
सर्वामयानां शमनी च सद्यः सतेज कान्ति प्रतिमां करोति ॥ 
शोफे तथा कामलपाण्डुरोगे तथोदरे मून्नयुताहिता च । 
क्षीणेन्द्रिये जीणंञ्वरे च aA क्षीरेण युक्ता त्रिफळा 

हिता au 

स्यान्न त्र रोगे च शिरोगदे च 
कुष्ठे च कण्डूब्रणपीडने च । 
मूत्रग्रहे कामलकेऽरिनमान्द्ये ॥ 
aaa पीतखिफलादि कल्कः ॥ 
--हारीतसंहिता; कल्पस्थान; 


अध्याय २; झोक ६ 
से १५ तक । 


कण्डू 
चमन 

AN e 
गुल्म ओर अश 
राजयक्ष्मा ( क्षय ) 
पाण्डु 
बाल पकना 
विषम saz 


सब प्रकारके जीण ज्वर 


शोक, कामना, पाण्डु 
अतिसार, ग्रहणी 

e e 
निबलता, जीण ज्वर 
नेत्ररोग, शिरोरोग, बण, 
मूत्राघात कामला आदि 


हरडकी तरह त्रिफलाको भी सब Ra रसायन 
रूपें सेवन किया जाता हे । सरदियोमे गुड ओर सोंठके 
साथ, गरमियोंमें खाण्ड और guè साथ और वर्षा ऋतुमें 
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aga और जल । 
घी। 
संघा नमक । 
घी। 
बिजोरा निम्बुका रस | 
a 
गुड़ भोर जिमिकन्द । 


दूध । 
गुड़ । 

भांगरेका रस और गुड़ । 

दूध और गुड़के साथ त्रिफळा 
कषाय l a 
खाण्ड ओर घीके साथ 
त्रिफला क्वाथ । 

गोमुः। 

लस्सी ( तक्र ) । 

दूध । 


जज | A 


g १७५ ] 
aise साथ न्रिफला सब रोगोंके शमनके लिये सेवन क्रियाः 
/९..जाता है के । 
poe 


रसायनद्रव्य रूपमें भस्मोंका प्रयोग आयुर्वेदर्म बहुत 

होता है । भस्मोंके मारणके लिये त्रिफला बहुत प्रयुक्त. 

होता है । गोपालकृष्ण भट्ट ने सामान्य पुटपाक और लोह 

मारणके लिये उपयोगी त्रिफलादि गणर्मे इसका पाठ 
किया है | । 

अनुलोमनके रूपमें त्रिफलाका प्रयोग एक प्रचलित 

घरेलू दवा है । रातको सोते समय दो-तीन साशे त्रिफला. 

चूणंको दूधके साथ खा लेनेसे अनुलोमक कार्य हो जाता 

j हे । कई लोग रातको त्रिफलाको शीत जलमें भिगोकर ta 


j rrr rrr Nace 4 


fe x 


सामान्यपुटपाकार्थमेतानिच्छुन्ति सूरयः ॥ 
--रसेन्द्रसारसंहिता; अध्याय १; शोक २२५ से 
से ३२६ THI 


`, ` | छोड़ते हें । सुबह उठते ही पानीमें त्रिफला मसल लिया 
3 g सशीतकाले गुडनागरेण सशर्करा क्षीरयुता तथोष्णे | 
के वर्षासु शुण्ठीसहिता फलत्रिका फल्नन्निका सवेरुजाहरा 
4 स्यात्‌ ॥ 
E ---हारीतसंहिता; कल्पस्थान; अध्याय २; AEIR 
| त्रिफल E 

| शि ST OS लोहमारकः | 

E AS esere nasie प्रोक्तखिफलाद्रिय॑ गणः । 


— कळे १७६ ] 


जाता हे । कपडेमै छान कर मधु मिला कर पी लेते हैं। 
कुछ लोग त्रिफलाके प्रयोगको CIUNE समभते हैं । 


ऐसे व्यक्ति त्रिफला चूर्णको बादाम रोगनके साथ मिल्ञा करे र 


अनुज्ञोमन के लिये ले सकते हैं। 


हरइ और alae प्रत्येक चार ड्राम और रेवन्द चीनी 
एक ड्राम लेकर एक पाइण्ट पानीमें कपाय बनाएँ । दो 
ऑसकी माघाओंमें यह कपाय दिनमें तीन बार दिया जा 
सकता है । इससे अच्छा अनुलोमन हो जाता हे । साथ 
'ही यह पेशाबको भी खुल कर लाता हे । 


चिरस्थायी मलबन्धके लिये गिफलाके चूर्ण, कषाय 
'या अवलेहका निरन्तर सेवन करना चाहिये । विरेचक दस 
ओषधियोंमं चरक& ने Be, Fes sie आँवलेका परिग- 
णन किया है । तीनों दन्योंके समान भाग चूर्णको बादामळे 
aw भोर मधुर्मे सिल्ला कर राठ दिन तक बन्द रख कर 
'चिरस्थायी मलबन्धमें व्यवहार किया जाता हे । बादाम 
तेन मिश्रित यह प्रिफलावलेह एकसे चार चम्मचकी AM 
प्रतिदिन या सप्ताहमें दो बार लिया जा सकता है। 


गुल्मरोगीकी कोष्ठ वद्धता में इरद भौर एडको मिला d 4 


oo र्‌ 
B दाक्षाकारमर्यपरुषकाभयामळकबिभीतककुवलबद्रकर्क- 
| न्धुपीलूनीति दशेमानि विरेचनोपगानि. भवन्ति । 


चरक; सूरस्थान; अध्याय ४; २४ | 
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कर दूधके अनुपानसे रोगीको खिल्लाना चाहिये † । पिप्पक्षी 
Ne ओर मधु युक्त श्रिफल्षा के अन्तः प्रयोगले गुल्मका भेदन 
न हो जाता हे 11 पित्त गुल्म जैसे एपेण्डिसाइरिसरमें fraa 
कपायके साथ त्रिफलागुग्गुलुका निरन्तर सेवन कराया 
जाय भौर अन्य भोजनोंको कम करके दृध विशेष रूपसे 

दिया जाय तो बहुत लाभ होता हे । 
हरड, बहेडा भोर शवला प्रत्येक का चूर्ण एक तोला 
ay तीन तोला लोहभस्मको मिला कर डो रत्तीकी मात्रा 
में दूधके साथ शूल शान्ति के लिये दिया जाता i 
घंगलेन३ इसे एक भोर विधिसे प्रयोग करते हैं --त्रिफला 
» » फे स्वरसमें लोहभस्मको पकाएँ और गिदोपजञूलके शमन 


$ f 1 क्षीरानुपानामभयां agzi संप्रयोजयेत्‌ । 
गुल्मिनां agaatat ॥ 


-- काश्यपसंहिता; गुल्मचिक्रित्सा$ध्याय; इल्लोक ३७ । 
‡ त्रिफलायाः प्रयोगैश्च पिप्पलीक्षौद्रसंयुतैः । 

— चरक; चिकिस्सितस्थान; अध्याय २१; श्लोक १२३ | 
१ तीक्ष्ण्यायश्‍चुणं संयुक्त त्रिफलाचूर्णयुत्तमम्‌ । 

क्षीरेण पायेद्वीमान्‌ सद्यः झूलनिवारणम्‌ ॥ 

¬ रसेन्द्रसारसंग्रह; . शूनरोगचिकित्सा; श्लोक ३ । 

§ भक्षामळकञ्ञिवानां स्वरसैः पक्वं avers रजः । ` 
ags यथुपभुंक्ते मुञ्चति शिदोषजं शूलम्‌ ॥ 
--बंगसेनसंद्विता; परिणामञ्चूचिकित्सा; sale ४३। 
१२ 


[ १७८ ] 


के लिये गुढ़के साथ इसका प्रयोग कर । fama, g- 
भस्म भोर मुलहठी मिला कर मधु और घी के साथ 4 
मिश्रित कर चाटनेसे भी श्रिदोषजशूल नष्ट होती हे Tt, i 
ब्रिफल्ला और अमलतासके क्वाथमें मधु और खाणडका प्रक्षेत “ 
है कर पीनेसे रक्तपित्त, दाइ तथा झूल दूर होते हैं $। 

adin त्रिफलका अन्तः तथा बाहय दोनों प्रयोग 
होता हे । वन्द पात्रमें जला कर बनाई हुई त्रिफलाकी 
सस्म एक भाग भ्रोर वैज्ञळीन चार भाग मिला कर मर- 
इम वनाई जाती है । यह उत्तम बण रोपकका काम करती 
है। बणों३ रोपणके faq तथा फिरंग ani पर भी यह 
बेप लगाया जाता हे । शोथ युक्त मणोंमें छु द, पाक 
स्राव, गन्ध भोर वेदनाको दूर करनेके faz त्रिफज्ञाके बाडे डी) 
में रिशुद्ध pag मिला कर पिया जाता हे * । विद्रधि, 


{ शिफनां जोह चूर्णन्तु यष्टीमधुक्‍्मेव च | 
agaigai लिह्य।च्छूलं हन्ति शिदोषजम्‌ ॥ 
न बंगसेनसंहिता; परिणामझूकविकित्सा; श्लोक २८ । 
§ manan क्वाथं सक्षोद्र श्केरान्वितम्‌ । 
पाययेद क्तपित्त्नं दाहद्यूलनिवारणम्‌ ॥ 
¬ सैषम्यरलावली, शूलरोगाधिकार; BS ३० । nd 
क ये झे दपाकस्रतिगन्धवन्तो तरणा नन 
महान्तः सरुजः सशोथाः | 
प्रयान्ति ते गुग्णुलमिश्रितेन 
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WPA, aema श्रौर दूसरे wa चल्ने वाळे ब्रणोमें 
ii निश्न गोलियाँ निरन्तर सेवन करनेसे ma होता है--त्रिफका 
तीन तोला, पिप्पल्नी दो तोला शर गुग्णुलु पांच तोबा; 
पांच-पांच यवकी गोलियाँ बनाएं, प्रतिदिन दोसे चार गोळी 
तक firma कपायके अनुपानसे ली जानी चाहिएं । इसके 
निरन्तर सेवनके साथ-साथ बाह्य उपचार भी ज़ारी रखना 
चाहिये । वाग्भट्ट * दीघेकालप्रसक्त ग्रन्थिमें Aras 
प्रयोग करता हे । अन्थिविसपमें प्रन्थि पर Arms जेप 
किया जाता है | । सुख पाक ओर मुख स्फोटमें Aver 
कृषायके गण्डूष करने चाहिए तथा त्रिफळाका भन्तः प्रयोग 
|. भी करना. चाहिए जिससे कोष्ठ ही शुद्विहो जाय । त्रिफजाके 
|© कषाय को गोमूत्रमें पका कर पीनेसे अण्डकोषोंकी शोथ 
नष्ट हो जाती है | । 
पीतेन शान्ति त्रिफलारसेन ॥ 
भैषज्यरत्नावल्ली; घणशोथाधिकार; श्लोक ४४ । 
* दीघंकालप्रसक्ते तु अन्थो श्रिफनां प्रयुञ्जीत । 
megane, चिकिस्सतस्थान; अध्याय २० | 
गी त्रिफलायाः प्रोयोगैश्च । 
` अष्टाइहदय; चिकित्सतस्थान; अध्याय १६; ad 
8 चिकित्सा; श्लोक २६ । 
' f satiated ma गोमूत्रेण साधितम्‌ । 
वातरलेष्मोञ्धव शोथं इन्यात्‌ वृषणसम्भवम्‌ ॥ 
भैषज्यरत्नावळी; शोथाधिकार, wis ४३ I 
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मेहरोग जैसे शुक्रमेह, THA, TAR, मधुमेह, बहु- 
Qe आदिमें त्रिफलाके चूणे भोर कषाय विशेष उपकारक 
होते हैं। सम्भवतः agad शोधक होनेके कारण त्रिफला <, 
मेहरोगहर होता है । चरक ने सूत्रस्थानके तेईसवें अध्याय 
में मेह सोर मूत्र सम्बन्धी रोगोंके नाशके लिए जो योग 
(दिये हैं उनमें अधिकांश अन्य AÈ साथ त्रिफलाका 
प्रयोग किया गया हे । हारीत * सब प्रकारके प्रमेहोंमें gtg 
के gä शहद मिला कर खानेके लिए सिफारिश करते हैं। 
-मेहरोगोमे और मूत्र सम्बन्धी विकारोंमें Prawns नियमित 
प्रयोग करनेसे लाभ होता है | । मूत्र कृच्छ थोर प्रमेहे 
,लस्सीके साथ ete सेवन करनी चाहिए {। पूयमेहमें 
“अन्त; उपचारके साथ-साथ त्रिफला कपायमें थोड़ा सा 
कत्था तथा फिटकरी डालकर कुछ दिन तक उत्तरवस्ति 


७८ 


देते हैं | 
Et RIGO मधुना च विमिश्चितम्‌ । N 
हरीतक्याइच चूणं' वा सर्वमेहनिवारणम्‌ ॥ । 
हारीतसंहिता; तृतीयस्थान; अध्याय २८; प्रमेह j 
चिकित्सा; रोक ४३ । j 
ct BOOS CSG शिफलायास्तथैव a 
serete reee aT मेहादयः शमम्‌ ॥ lig 


चरक; सूशस्थान; अध्याय २३; श्लोक १७ | 

| gras प्रमेहं च पीतमेतदूब्यपोह॒ति । 
तक्राभयाप्रयोगैश्च SSA OOS eee - “N 
चरक; सूजस्थान; अध्याय २३; ae १६; १७ | 
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E e भ्रंगोके रोगोंमें भी naa भौर 
AENT, प्रयोग किया जाता हे । सुश्रुत ने मुस्तादि वर्ग 
में आंवले और हरढ़का पाठ किया है। इस गणके गुण 
गर्भाशय और योनिरोगोंको दूर करना, स्तन्य दूधको शुद्ध 
करना आदि.हैं। रक्त प्रदरमें बहुत श्रधिक भी रक्त जाता 
हो तो आंवला, g और रसौंतको सम भागमें जलके 
साथ पीनेसे बन्द हो जाता हे * । 
यकृत्‌ और प्लीहाके रोगोंके लिए जिफलादिचूर्ण या 
अन्य शिफलाके योग लाभदायक होते हैं | कामलामें यकृत्‌ 
,>. से पित्तका निरहरण करनेके लिए शिफला कपाय या त्रिफ- 
wy aR काथ दिया जाता है । पाण्डुमें निर्बल मनुष्यको ` 
प्रतिदिन गुड़ और हरइका सेवन करना चाहिए † । 
मदात्ययमें शिफला qual घी, शहद ओर खाण्डमें 
मिल्ला कर सेवन किया जाता है |। उरुस्तम्भमें कटुकी 


* धात्री च पथ्या. च रसाञ्जनञ्च 
` विचूण्यं aq and निवीतम्‌ । 


श्रनन्तरक्तखवभुग्रवेगं 
र निवारयेत्‌ सेतुरिवाम्मुवेगम्‌ ॥ 
कै _ रसेन्द्रसारसंग्रह; प्रद्रचिकित्सा; श्लोक १६ । 


+ दुबेलस्य प्रयोज्या तु नित्यं गुडहरीतकी । 
काश्यपसंहिता; . प्लीइहलीमक चिकित्साध्याय | 

+ Gma वा प्रयोक्तब्या सघृतक्षौद्रशर्करा | 
अष्टाङ्गहृदृय; चिकित्सास्थान; अध्याय ७; इलोक३०४। 


[ १८२ ] 


चूणं तथा मधुके साथ शिफळाका सेवन किया जाता है *। 

चिरस्थायी त्वक्‌ रोगोंमें शिफलाके चूण, TTS; छत ४ 
आदिका कुछ काल निरन्तर सेवन करनेसे विशेष लाभ 
होता है । कुष्ठघ्न दस औषधियोमें चरक संद्वितामें ewe 
आर आंवला भी परिसंख्यात हैं | । 

शिफला आँखोके लिए हितकर द्रव्य है [। इसके e 
कपायसे प्रतिदिन प्रातःकाल श्रॉख धोनेसे ऑखोंके रोग 
नष्ट होते हैं भोर फिर दुबारा नहीं होते xt भोजन रौर 
wa सहनको नियमित करके प्रतिदिन सायंकाल शिफला 
चूर्णको घी और शहदके साथ मिल्ला कर सेवन करनेसे 


a, $ 


* ल्षिहूयादू वा त्रिफला चूणं' चौद्रेण कटुकायुतम्‌ | 
भैपज्यरत्नावल्ी; उरुस्तम्भाधिकार; श्लोक १० | 
+ खदिराभयामलकहरिद्वारुष्करसप्षपणं रग्वधकरवीरविड- 
कुजातिप्रवाला इति दशेमानि कुष्ठध्नानि भवन्ति ॥ b 
चरक; सूत्रस्थान; अध्याय ४; १४ (१३) 1 
॥॥ शिफला see ena ३४०७०००००००००० | 
चक्षुष्यः'`` `" ``" कथितो भिषग्भिरियम्‌ ॥ Dg 
झैषज्यरत्नावज्ी, नेरोगाधिकार; श्लोक ६५ | ý 
% जाता रोगा विनश्यन्ति न भवन्ति कदाचन । 
शिफलायाः कषायेण प्रातनंयनघावनात्‌ ॥ 
सक्रदत्त; नेशरोगचिकिस्सा; श्लोक ९६ । i 


ta 
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आँखोंके सव विकार दूर होते हैं x । हरब तीन, बहे 

/ ४ कह ओर बारह थंवलांको १२८ Ma जनम सिद करें 
सोळह तोला शेष रहने पर छान लें। इस काथको पीनेसै 

अभिष्यन्द्‌, ‘rata, आँलोंकी लालिमा, आलोके आगे 

अन्धेरा आना, नेशशोथ तथा नेत्रश्रूल आदि रोग नष्ट 

p हो कर आँखें निमल हो जाती हैं » । नेश्रावमें दोषों 
की विवेचना करके शिफला क्वाथको मधु, घृत अथवा 
पिप्पली चू्णके साथ मिला कर पीना चाहिए + । हरदकी 
mR गिरी तीन भाग, बहेहेकी मींगी दो भाग और 
झांवलेके बीज एक भागको एक साथ पीसकर वतिं बनाएँ। 

६७ इसको घिसकर भाजनेसे आँखांकी लाली तथा नेत्रके रोहे 

१८ aama चूणंमपथ्यवजीं सायं समश्नातिद्वविमंघुभ्याम्‌ 
स gad नेञ्रगतैदिंकारेभ् तेयं थाक्षीणधनो मनुष्यः ॥ 
चक्रदत्त; नेत्ररोगचिकिस्सा; श्लोक ३५ । 

अ पथ्यास्तिखो विभीतक्यः पड्‌ धाञ्यो द्वादशैव तु । 
qana: सलिळक्राथमष्टभागावशेषितम्‌ ॥ 
पीस्वाभिष्यन्दमास्रावं रागङच तिमिरं जयेत्‌ । 

> संरम्भरागञ्ूलानाशनं इक्‌ प्रसादनस्‌ ॥ 
चक्रदत्त; नेत्ररोगचिकित्सा; श्लोक ४५, ४६ | 

+ mag शिफलाक़ाथं यथादोषं प्रयोजयेत्‌ । 
क्षौद्रेणाज्येन पिप्पल्या fist ॥ 
सैषज्यरत्ञावली; नेशरोगाधिकार; VAS २०६ | 


“> = a 


tu 
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शीघ्र नष्ट होते हैं *। 
तिमिर dad त्रिफला mal घी मिला कर प्रतिदिन 
सेवन करनेसे लाभ होता है ti पेत्तिक तिमिररोगमें ` 
प्रचुर घृत मिश्रित, वातज तिमिररोगर्मे तेल मिधित और 
कफज तिमिर रोगर्मे मधु मिश्रित शिफलाका प्रयोग किया 
जाता हे | । शिफलाके कल्क, काथ अथवा चूणंको प्रतिदिन v 
शहद या घृतके साथ सेवन करनेसे सम्पूर्ण तिमिर रोग 
नष्ट होते हैं $। : 
__ भशंमें शिफलाका प्रयोग किया जाता है । गोमूञमें एक 
* पथ्या क्षधात्रीफलमध्यबजैखिद्न येकभागेविदधीत वत्तिम्‌॥। . 
तयाञ्जयेदसमतिप्रगाढमक्ष्णोह्े रेत्‌ कोपमतिप्रबृद्धम्‌ ॥ SY 
मैपज्यरल्ञावली; नेशरोगाधिकार; dis २०८ । 
† सघृत वा वराक्काथं शोलयेत्तिमिरामयी ॥ 
चक्रदत्त; नेशरोगाधिकार; श्लोक ६६ | 
{ लिह्यात्‌ सदा वा Praat सूचूर्णितां 
gasai तिमिरेऽथ पित्तजे | | 
समीरजे तेलयुतां कफात्मके । | 
सधुप्रगाढ़ां Aaa युक्तितः ॥ र ) 
भैषज्यरलावल्ी; नेत्रगोगचिकित्सा; श्लोक ६६॥ at 
$ कल्कः masaa चूर्ण त्रिफल्लाया निषेवितम्‌ । 
सुना हविषा वापि समस्ततिमिरान्तकृत्‌ ॥ ४! 
चक्रदत्त; नेत्ररोगचिकिस्सा; श्लोक ee ' ` Å 


\/ 


Ai; 


e~ 
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रात रक्खी हुई हरड़को गुढ़के साथ प्रयोग कराएं या हरद 

के चूणको अथवा श्रिफलाके चूणंको तक्के श्रनुपानसे AT: 

में प्रयोग कराएं $ । घीमें सुनी हुई हरडके चूण के. 

साथ पिप्पली qu और गुड़ मिला कर ai aga- 

मनके लिये दिया जाता है १ । अशे नाशक दस ओषधिर्यो- 
१ में चरक & ने हरडका पाठ किया RR । 


शिफला विपमज्वरहर, कफपित्तहर और nadas: 

होनेसे शरीरसे मल सूत पित्तका निहरण करती हे | विषम-' 
ज्वरमें Ermar mÑ शहद ढाल कर कुछ दिन पिलानेसेः 
woe उर जाता रहता. हे। शहदके स्थान पर गुड़ | का भीः 


हट गोमशाध्युपितां garaget ar हरीतकीम्‌ । 
हरीतकीं तक्रयुतां शिफलां वा प्रयोजयेत्‌ ॥ 
-- चरक; चिकिस्सितस्थान; अध्याय १४; श्लोक ६८ t 
| q सगुडां पिप्पलीयुक्तां छृत भृष्टां हरीतकीम्‌ | 
शिवृद्दन्तीयुतां वाऽपि भक्तयेदानुलोमिकीम्‌ ॥ 
---चरक,चिकिस्सितस्थान;अध्याय १४;२क्लोक ११३, १२० l 
~ 8 कुटजबिल्वचित्रकना गरातिविपा भयाधन्वया सकदारुहरि- 
31 ` द्रावचाचब्यानीति दशेमान्यर्शोच्चानि भवन्ति । 
ः चरक; सूत्रस्थान; अध्याय ४३ १४ (१२) |. 
+ गुड़प्रगाढ़ां भिफलां Rag विषमार्दितः । 
_-चक्रदत्त, ज्वरजिकित्सा; Tals २०३ | 
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प्रयोग किया जा सकता है । हारीत & लिखते हैं--आँवला 

are, frat, वच, dis, fara, पिप्पली, हरड़ ap 

वला, दालचीनी, इलायची ओर तेजपत्रका क्राथ मनको. छ 
,पतळा करता है, Sw हटाता हे, उवरका नाश करता है 
az अग्निको उद्दोप्त करता है। 

हरर ge तोला पिप्पली चार तोला; गजपिप्पली, 

चित्रक, हींग, सेंधानमक प्रत्येक एक तोला लेकर चूणे 
बनाएँ और पानीसे रगड़ कर गोलियाँ बनाएँ | इन गोलि- 
gist सेवन अग्निको दीप्त करनेमें रसायनका काम करता 
È { । इसके सेवनसे पाचक रस उचित मात्राम उत्पन्न होने _ 
लगेगा भ्रौर भूख बढ़ जायगी। गिफलाके कपायका भी fy 
नियमित सेवन शीतळ, पाचक Wt पाचन संस्थानके 
जिये बल्पका काम करता है । त्रिफला, दन्तीमूल और 
रोहेईेकी छालके एक तोला कपायमें ais, कालीमिरच, 


¢ 


| भामलक्ष्यभया कृष्णाषड्ग्रन्धा त्रित्रिकन्तथा । $ 
मलभेदो कफान्तको ज्वरनाशनदीपनः ॥ 
न हारीतसंहिता; तृतीयस्थान; ज्वरचिकितसा; 
अध्याय २; श्लोक ८२ । 
“छ हरीतकी हरिहरतुल्यषडु णा चतुगु णा चतुर्विशालपिप्पली 
हुताशनं सैन्धवहिङ्गसंयुतं रसायनं कुरुनूपवन्हिदीपनम्‌ ॥ 
—शारीतसंहिता; तृतीयस्थान; मन्दाग्निचिकिस्सा; 


अध्याय ६; श्लोक २६ । 4 
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पिप्पक्षी और यवक्षारका मिक्षित चूर्णं सोलह रत्ती डाख 
कर उदर रोगोंमें पीनेसे लाभ होता है & । भस्मक रोगमे 
निम्न चूर्ण आधेसे चार रत्तीकी arni देनेसे रोग वशर्मे 
किया जा सकता है| -हरढ़, बहेडा, श्राँवला,मोथा, वाय- 
विडङ्ग, मिश्री, पिप्पली भोर maiè बीज प्रत्येक एक 
तोला और बोइभस्म wes तोला ।। 


A 


इर, बहेडा, आँवला, सोंड मिरच, और पिप्पली 
ग्रत्येकके सम भाग चूर्णको एक माशा भर प्रतिदिन wags 
साथ चाटनेसे खाँसी दूर होती है | । 


Ca emi भिफद & पिवेत्कषायं जरिफलादन्ती रोहीतकैः शतम्‌ । 
ब्योपक्षागयुत॑ जीणे रसैरद्यातु MES: ॥ 
--घरक; चिकिस्सितस्थान; उद्रचिकिप्सा; अध्याय १३, 
श्लोक १४८ । 


+ शिफलामुखवेक्छैश्च सितया कणया समम्‌ । 
खरमअरिबीजैश्च लोहं भस्मकनाशनम्‌ ॥ 
_रसेन्द्रसारसंप्रइ; अ्रजीर्णचिकित्सा; श्लोक १०० | 
& { त्रिफलाब्योष चूर्णञ्च समभागं प्रकहपयेत्‌ | 
र मधुना सह पानात्‌ तु दुष्टकासं नियड्छुति ॥ 
--रपेन्द्रसारसंग्रद; कासचिकित्सा; श्लोक ६० l 


—- -F 
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सहायक ग्रन्थ 
चरक; नयदेव विधालङ्कार ( सम्वत्‌ १३६१-१९३३ ) | ४ / 
सुश्र॒तसंहिता; मोतीलाल धनारसोदास ( १३३३ ) । 
अष्टांङ्गहृदय; निर्णय सागर प्रेस ( १३३३ ) । 
अष्टाङ्ग संग्रह; 
हारीतसंहिता; वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई ( सं० १६६२ ) | 
काश्यपसंहिता, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई ( १६३८ )। 
भैषज्यरलावली; जयदेव विद्यालङ्कार ( १९३२ )। 
रसेन्द्रसारसंग्रह; विद्याधर विद्यालङ्कार ( ५६३६ ) । 
चक्रदत्त; सदानन्द ( सम्वत्‌ १६८८ ) । 4% 


के: 


भावप्रकारानिघण्टु; वेकङ्कटेश्वर प्रेस ( सम्वत्‌ १६७९ 931 4 
कैयदेवनिघण्टु; सुरेन्द्र मोहन द्वारा सम्पादित (१६२८ ) ४ 
मदन विनोद निघण्टु; agaa ( सम्बत्‌ ५३६८ )। 
बङ्गसेनसंहिता; नवळकिशोर प्रेस ( १९०४) । 

हृत्योम्‌ 4 
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